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संसारी मनष्या को सदा सखकी इच्छा बनी रहती | 


हे । वे सदाहा सुखके लिये end रहते हें । कोडे पुत्र 
के लिये दुखी रहतें हैं, ओर कोइ ded लिये माथा पच्ची 
किया करते हैं | इन में कितनेही पुत्रवान भी होजाते हैं, 
और कितने धनवान्‌ मा हो जाते हैं | तब सी वे दुखी ही 


दिखाते हैं | जो कुछ ये चाहत थे उसे पाकर भी इन्ह | 


दुखी दख यह प्रन होता है.कि कयां हम जिसे सुख देने | 


| वाला समझते थे वह सुख देने वाला नहीं है ? इस प्रश्‍न के 


उत्तर में हम बहुत कुछ हाथ पैर मारकर भी जब कोई. 


सहज उपाय नहीं देखते तब तन््वदरी गुरु की aa 
` एक आधार दिखाता है | कपाळ गरु हम से कृतघ्नों पर 
. भी दया करके योग्यता के अनसार हस dq के मुख्य 


__ सिद्धान्ता का उपदेश करते à जिसके विचार हम सख | 


५ मोक्षपद पाते हई ` ` 
जिन वोदेक सिद्धान्तो से हमें सुख होता है, उन्हें 
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Emp लोग उपनिषद अथदा वेदान्त कहते हैं | वेदान्त 
शास्त्र बडा गहन और विचार करने का विषय है | बह 
URL लोगो क मन सहुजही में नहीं आता, यह विचारकर 
श्री १०८ मान्‌ भगवान्‌ शङ्कराचायेजीने say लोगों के 
लिये ' तत्वबोध ' नामका एक छोटा सा ग्रन्थ बना दिया 
है | इस उपाय से माने बेदान्त समुद्र को आचायेपाद ने 
बावली बना दिया | इतने एर भी यहु ग्रन्थ Weed में 
होने से सबको सुलभ नहीं होता Edu बनारस सर्गव 
पुस्तकालय क मैनेजर ने मुझसे इसको सरल भाषा में 


- अनुवाद करने को कहा | उक्त मैनेजर साहब की आज्ञा- 


नुसार मैने इस का जाषानुवाद करदिया | जहांतक बना | 
वहां तक भाषा सरल करने का उद्याग किया गया है। आशा 


है कि जिज्ञास लोग इस ग्रन्थ से गढ वेदान्त के तत्त्व को 


सहज मे समझ सकेर | 


यादि जिज्ञासु जन इससे लाभ उठाबेंगे ता में अपना 
परिश्रम ang daga, ओर ओर ग्रन्थ झो उनकी सेवा 


be 


में Jm | मेत बडी सात्रत्रानी ले इस ग्रन्थक अनुवाद 
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किया है। इतने परभी यदि कहीं अशुडिया रह गई ही तो 
दया कर उसे पाठक महोदय सुधार vd ॥ | 


3 आपका हितकर 
2 इ, d, मदनमोहन पाठक 
 २६माच | १९०७ । गाय घार बंगारी बाडा 
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आगणशाय नम ।.. 


(S; SU । 





हम आस्तिक लोग जब कितो काय को आरभ करते 
हैं तब संगछाचरण अवश्य करते हूँ | इस विषय में हमारा _ 
विश्वास है कि मंगलाचरण से दो बात होती है | पहि | 
बात [des का नाश, ओर दसरी उस काय का समाप्त 
जिसके प्रारंभ में हमने मंगलाचरण किया था । इमांश | 
सिद्धान्त हे कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि में जस. उसकी 


~ 





` सामग्री की आवश्यकता है वैलेही fedi का न होना सा 


3७७ ७ 


आवश्यक हे । जैसे उन ३ सामग्रियों से वे ३ काय सिद्ध 
होते हैं, Na विघ्नो के न होने से भी काये सिद्ध होते | 
ई | अथ समाप्ति सै कारण सामग्री IK कल्पना और 
सदसदिवेक आदि हैं बेसेही एक [ded का न होना भी 
है | इस लिये ग्रथ के झारस्स में मंगल करना आवश्यक 
जान पडता हे । इस परिपाटी के पालन से हम एक लाभ 


ओर होता है, जिसे हलोग परंपरा कहते हूँ। यदि हम लाग 


( ६.) 


WOO DA 


मंगलाचरण करते हें तो gH ug विश्वास होता हूं कि 


यदि कदाचित हमारे शिष्यगण भी ग्रंथ बनावग तो odi 


A 


मंगछाचरण करेंगे | यही कारण हुआ T इम मंगलाचरण . 
को ग्रंथ का एक अग. मान करं उसे ग्रंथ के आदि में 


मिळादेते हैं, और उससे एक उत्तम परिपाटी का निवोह 


करते हैं । अब हमें यह भी विचारना आवश्यक हे कि इम. 


_ किस देवता का मेगछाचरण करें ? इस विचार का निणय 


| 


१ 


प्रथ के वषय पर ही निश्चित है, अतः जिस ग्रेथ में जो 
बिषय हो उसी के अनुलार मंगछाचरण भी होना उचित BI 

इसी अनादि सिद्ध परिपाटी का पालन करने की 
इच्छा से भगवान्‌ शङ्करा चायंजी (quaalu) के प्रारंभ मे 


, मंगलाचरण कहते हुँ | 


| 
4 
. 


sv 
WER cmm di s i 


("9 ) वासुद्वेन्द्रयोगीन्द्र नत्वा ज्ञानप्रद 


गुरुस्‌ ॥ मृमुक्ष्शां हिताथोय daa 
. SAMAAN १ ॥ | | 


अर्थ--मोक्ष साधन ज्ञान के देन वाले योरीयो में श्रेष्ठ 
वासुदेवद्र योगिराज गरु को प्रणाम करके | मो T 


भाक्षपद्‌ का 
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चाहना करने वाले मनुष्यों के लिये तत्तवोध का कथन 
` करता है || १ ॥ 
C (मुळ) साधनचतुष्ठयसम्पन्नाधकारेणां साक्ष- 
| साधनमते तत््वविविकप्रकारं वक्ष्यामः॥२॥ 
। ' (अथ) माक्ष पद की प्राप्ति के चार प्रकार के उपाये 
| को साधने वाले अधिकारी. जनों के लिये जो मोक्ष में 


E TOO 
| 





साधन है, उस तत्तो के भेद विचार को कहता हू | जगत्‌ 
का उपादान कारण सत्‌ चित्‌ आनेद रूप परमेश्वर R | 
वही सायां के आवेश से जीव अवस्था को प्राप्त होता हे, 
ओर पृथिवी जल तेज वायु ओर आकाश म अपना रूप | 
` देखता है | तत्त्व के बोध से वह पंचमहाभूत से अपने | 
. को अळग समझता है। इससे तत्त्वबोध का प्रकार कहना | 
आति आवश्यक हैं a3! 
(मल) साधनचतुष्टयं किम्‌ ! नित्यानेत्य वस्तु 
विवेकः, इहाप्रत्राथं . फलभोगविरागः, 


शसदसादेषट्सम्पात्तः,सघक्षत्व चात ३) 
| ( अर्थ ) मोक्ष के चारो साधन कोन २ हँ ? नित्य 
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- पदार्थ और आतित्य पदार्थ का भिन्न २ ज्ञान, इस लोक के 
और परलोक के पदार्थ आर उनसे हाने वाळ फलों में | 
` वैराग्य, शम दम आदि छल पदार्थी का सपादन, और 
. मोक्षपद की इच्छा येही चारो साधन हैं ॥ ३ || | 
(मछ) नित्यानित्यवस्तविवेळःकः ? नित्यवस्त्वेकं 
ब्रह्म, तहदयातेरिक्त सवमनित्यस, SUUS | 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः ॥ ४ ॥ 
( अर्थे ) नित्य पदार्थे ओर अनित्य. पदार्थ का विवेक | 
` क्रिस को कहत हैं ? नित्य पदार्थ केवळ ब्रह्म है | उसको | 
। - छाड कर आर [जतन पदाथ B सूच आनत अथात मिथ्या | | 
oa असत हैँ | इसी ज्ञान को नित्यानिलवस्ताधिवेक — 
.. कहते हें SN j 
` (मूळ ) विरागः कः ? इहस्वगभोगेष इच्छा 
| —— राहित्यस॥ ५॥ 
ˆ (अथ ) विराग किसे कहते हैं? इस लोक के और . 
E EHE आदि AR के सुख आदि भोग करने की इच्छा . 
. त्याग करना | अर्थात इस लोक और परलोक के सख 
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"Co | 
भोग की बासना को हटा देना इसे विराग कहते हैं ॥५॥ 
( a8 ) शामादिसाधनसम्पात्तः का । दास- न 
दम उपरातास्तातक्षा Sal संसाचान | 
"id ॥ & ॥ e 
( अर्थ ) शम आदि साधनों की संपत्ति का कया 


S N 


आथ है ? दाम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा ओर समाधान, 


` इन ऊर्जो साधनों काः होना शम आदि साधन संपत्ति 


rns, foe is, ad 


D^ ET memos Dot mcm EPC STITT EST ७-5 TED. san 


कहाता है । शम शांति, दम इन्द्रिया का रोकना, उपरम 
sasa का अनुष्ठान, तितिक्षा शीतादि का सहना, श्रद्धा 
गरु आदि के वाक्य में विश्वास, समाधान चित्त की 
एकाग्रता, येही छः साधन हूँ ॥ ६ ॥ 
[mo] समः कः ? सनोनिग्रह:। दमः कः? 
weg sued uds TKA 
कूः ? स्वघमानषानमेव । तितिक्षा का ? 
SN TAG Ea EU | श्रद्धा 
कीदशी ! गरुबेदान्तवाक्यादिष विश्वास: 
श्रद्धा | समाधान किम्‌? चिसेकाग्रता॥७॥ 
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(अर्थ) झम किसे कहते हैं ? मन के 


राकने को 


e 


शम कहते हैं | दम का क्या अर्थ है ? नेत्र कर्ण जिव्हा 


w 


घाण और त्वचा आदि बाहरी इन्द्रियों के रोकने. को. दम 
` कहते ह । उपरम किसे कहते इं? अपने निज घम का ही 


अनुष्ठान करना अर्थात्‌ .शब्द आदि . विषयों से इन्द्रियो. 


. को रोककर और सब लौकिक बिचारो से हटा कर केवल 
आत्म विचार में तत्पर रहना, इसे दम कहते हैँ | तितिक्षा 
किले कहते हुँ? त उष्ण, सुख दुःख, मान अपमान, 
आदि का धेय से सहलनां इसे तितिक्षा कहते हैं | श्रद्धा 


कोनसी वस्तु का नाम है ? गरु के वाक्यों को और 


` वेदान्त के वाक्यों को [वश्वासपर्वेक यथार्थ समझना श्रा 


कहती हे | समाधान का क्या अर्थ है ? चित्त की एका-. 
ग्रता को अथात्‌ गुरु और वेदान्त के वा [यि को एकान्त A 


: ` विचार करना वा उसे और अधिकारि को बताना समाधान 
कहाता है । इसेही राम आदि छः साधन कहते & ॥७॥ 


( मृ० ) मुमुक्षत्वं किस्‌ ? dmi से भूयाः 
दितीच्छा ॥ ८ n 
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` (अर्थ ) gaga का क्या अथ है ? मुझे मोक्ष पद 


| 
सासारिक दुःखों से Aam न हो इस इच्छा वाले को मुमुक्ष 


मिळे ऐसी इच्छा का होना । अथौठ मुझ किसी प्रकार के _ 


AG 
A 


NN trr 


(FRN allel 

(ga) एतत्साधनचतुष्टयम । ततस्तखबिवे 
— कस्याधिकारिणों भवन्ति । तत्वविवकः 
क; ? आत्मा सत्यस्तदन्यत्सुव सिथ्यात ९ 
o. (अर्थ ) ये चारों मोक्ष के साधन हैं । इनकी 


| 
| 


साधना के अनन्तर तत्त्व विवेक के अधिकारी होते इ | 
aJa इन चारों की साधना से यह तत्त्व ज्ञान होता है 
जो महाभृतों से आत्मा को भिन्न सिद्ध करदेता हे । तत्त्व 
, विवेक किस कहत है ? आत्मा सत्य हे, और उसके सिवाय 
AR जितने जगत के पदार्थ है वे सब मिथ्या है इसी 
।को तत्त्व विवेक कहते है ॥ ९ ॥ 


| (a3) आत्मा कः ? । स्थलसक्ष्मकारणशारारा 


gada: पञ्चकोशार्तातः सृन्नवस्थात्र 
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`. स्वरूप से रहुता है उसे आत्मा कहते हैं । अथौत आल 
. 8€ है, जो स्थूल सधम और कारण शरीर से अङग है ड 
| Si erem प्राणमय आदि पाचा काशा से दर है, is 


(सुल) स्थूलशरीरं किस ?। पञ्चीकृत पञ्चः भ 


(१२ ) 


` यसाक्षी सव्चिदानन्दस्वरूपः स॒न्‌ य: 
- —. स्तिष्ठति q आत्मा ॥ १० || 


या 


v. — 


(अथ) आत्मा किस कहते हे? । स्थूल शरीर SW 


शरीर ओर कारण शरीर से अन्य, अन्नमय आदि पाचे 
कोशो से दर, ओर जाग्रत स्वप्न ओर asa रूप ती 


ARA का साक्षा हाकर ज्ञा सत चित ओर आनन्‌ 


EE 


से 


q 


` जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति का साक्षी हे, और जो az 
चित्‌ आनन्द रूप है ॥ १० ॥ 


| न 


` महान्तः इत सत्कमजन्य सुखदुःखादि- 
भोगायतनं शरीरं, अस्तिं जायते वधते 
, तिपारणमत अपक्षीयते . विनइयतीति न 


 षाइकारवदेतस्थळशरीरम्‌ ॥ 33 ॥ | 
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(१३ ) 


|. ( अर्थ ) स्थुल शरीर किसे कहते हँ? । पञ्चीकृत 


यथिवी आप तेज जल ओर आकाश आदि पाचा महामता . 


से किया गया, कर्मों के हारा उत्पन्न, सुख और दुःख | 


आदि के भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला, ओर 


स्थिति उत्पत्ति वृद्धि घटना बढना ढीला पडना ओर नाश | 
रूप छहों विकार वाला स्थल शरीर कहलाता है | तात्पय : 


m 


3 यह हे कि पथिवी आदि पाचा महाभतों के पञ्चीकरण 
१ न स्थळ शरीर उत्पन्न होता है। महाभतोीं के पञ्चीकरण 
(sp यह प्रकार है कि प्रथम आकाश को दो भागों में 


à [टकर एक भाग का अलग रखदेना । फिर दसर भाग 
वि को चार भाग में बाट कर अलग रख हुए आध भाग का 
सा प्रकार बोटे गये बाय के भागा में मिलादेना । इसी 
- भांति वायु का विभाग करके उसे qup भाग में मिला देना | 


को बांटकर प्राथेवी में मिला देना | इन्हीं भागों के मिळाव 


| 


wm स्थळ शरीर है| जब फिर AA आदि udi 


| भागों को अलग ९ ,करके अपने २ कारण मद्दाभूतो मे 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तेज भाग को बांट कर जल भाग में मिळा देना । जल 


'कां प्चाकरण कहत है । इसी पंचीकरण अवस्था का. 


— TT ३ मी हा? s 
TEN. 
sea * 
5 
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` - बुदिइचेका एवं सप्तददाकडळामि 


Na S£ 


, लीन कर देते हैं तब स्थूळ शरीर का नाश हा जाता है | 


इस स्थूळ शरीर के सहायक उपादान कारण शुभ आशु 
कर्म हैं| शुभ अशुभ कमो से सुख दुःख का नाग उसन्न 
हता हे । स्थळ शरीर इनका भोग करता है | इस URS 
शरोर की छः अवस्था होती हँ । प्रथम अवस्था अरित है 
अस्ति शब्द का अथ है सत्ता, अथात उत्पन्न होना pfe 


अवस्था जनन, अथोत्‌ उत्पन्न होना है | तृतीय अवस्थ 

वधन. अथात्‌ कदाचित बढना और कदाचित घटना | चतुर 
— अवस्था विपरिणाम अथोत क्रम से बहना | पंचम अवस 
अपक्षय, अर्थात वृद्ध आदि होने पर शरीर fuf. 


होला | ओर उठी अवस्था नाश ada गरर का पात 
होना । इसी को लोग स्थूळ शरीर कहते हैं || ११ DA 


(सल) सक्ष्मशरीर किए? | अपञ्चीक ay 


महामतेः कृतं सत्कमेजन्य सुखदुःखादि 
_ भोगसाधनं पञ्चज्ञानेन्ब्रियाणि - पञ्च 
. कमन्द्रियाणि पञ्च प्राणादयः Ka 


iT nat p ८ छट 








(33:5 | 
यत्तिष्ठुति dera ॥ १४ M 
( अर्थ ) सुक्ष्म शरीर किसे कहते हैं ? । अपञ्ची- 


छत प॒थिवा आदि पांचा aga से बना, कर्मी से उत्पन्न, | 
खख दःख आदि के भोगन का साधन, पाच ज्ञान इन्द्रियां 


[च कमे इन्द्र्यो के, पाच प्राणा के, एक मन के 
बुडि के, इस भांति aag कछाओं के साथ जो 


E Ra. 


रहता हे वह सुक्ष्म शरीर कहाता है | अथोत सुक्ष्म शरीर 
में पचमहाभतों के पचीस भाग नहीं होते | कम उसका | 


सहायक है | वह सुख दःख का आगने वाळा है | SUR 
नेत्र कणे अवण नासिका ओर स्पर इन्द्रियां रहती है | 
बाकू इस्त पाइ गुदा ओर उपस्य सी रहते है | प्राण व्यान 
समान उदान और अपान आदि प्राण सी रहते हूँ. | मन 
शी रहता है । और बुद्धि भी हाता है । इन्ही सत्रहा 
कलावाल शरीर को सम शरीर कहत Il १९ [| 


(मळ) ds त्वक चक्षः Wal घाणमिति 


पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि | श्रात्रस्य दिग्दे- 


बता । त्वचो वायुः । चक्षुषः सूयः । 
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p DUC TA 
रसनाया वरुणः । घाणस्याश्वना इति 
- v ज्ञानान्द्रयदवताः । - श्रात्रस्य विषय 
` शाब्दग्रहणस | त्वचो विषयः gasing 
णम्‌ । चश्षषो विषयो रूपग्रहणम्‌ | 
` रसनाया [वषया रसग्रहर्णम। घाणस्य OC 
बिषयो गन्घग्रहणामिति॥ १३॥ | 
. (अथ ) श्रोत्र-कान, खक-स्पशो की इन्द्रिय, चक्षः ` 
नेत्र, रसना-जिह्वा, और घाण-नासिका, 3. पाचा ज्ञान, 
इन्द्रिय हैं । श्रोत्र इन्द्रिय की देवता दिशा हे | त्वक्‌ 
O इन्द्रिय को देवता वायु दै । चक्षु इन्द्रिय की देवता सूर्य 
हे | रसना इन्द्रिय की देवता वरुण हे | घाण इन्द्रिय 
. की देवता. अश्विनोकुमार है । श्रोत्र इन्द्रिय से शब्दका 
ज्ञान होता हे | त्वक्‌ इन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता हे । 
चक्षु इन्द्रिय से शक्ल आदि रूपका ज्ञाने हाता है | | 
: रसना इन्द्रिय से मधुर आदि रस का ज्ञान हाता है । | 


प्राण इन्द्रिय से सुगन्धि और दुर्गन्थिका ज्ञान होत! el १ ३॥। | | 
[ मूल ] वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पळ्च 


ITU CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E | | 





br 





| ? | ( १७ ) 3 
| मैन्द्रियाशि । वाचो देवता वहिः । 
| हस्तयोरिन्द्रः । पादयोविष्णुः | पायो- 
३ Beg: । उपस्थस्य प्रजापतिरितिकमें ` 
न्द्रियदेवताः | वाचो विषयो भाषणम्‌ । 
पाण्योविषयो वस्तुग्रहणम्‌ | पादयोवि 
षयो गमनस । पायोविषयो मलत्यागः | 
| उपस्थस्य विषयो आनन्द इति ॥१५॥ 
' (89 ) वाक्‌-वाणी, पाणिः हस्त, पाद-चरण, पायु-गुदा, 
| और उपरथ-लिड़ ये पाचाँ कमे इन्द्रिय d । वाक्‌ इन्द्रिय का 
b देवता अग्नि है । हस्त इन्द्रिय की देवता इन्द्र हे । पाद 
| इन्द्रिय की देवता विष्ण है । गदा इन्द्रिय की देवता मुत्यु 
| है । लिङ्ग इन्द्रिय की देवता प्रजापति हे | वाक्‌ इन्द्रिय से 
| बोलते हैं । हस्त से वस्तुओं को ग्रहण करते हैं । पैर से 
| गमन करते हैं। गुदा से मल त्याग करते हैँ । लिङ्ग से 
| ` विषयानन्द करत हे ॥ १४ ॥ | 
- (सळ) कारणशरीरं किम ! । अनिवोच्याना- 
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uc (t) ; 
—  झविद्य॑रूप शरीरदयकारणसात्रसत्स्व 
रूपाज्ञान निविकल्पकूप्‌ यदस्ति तत्का- 
रणशरारस ॥ १५ il | 


(अर्थ) कारण शरीर किले. कहते हैं ? | अनिवाच्य 
ओर अनादि अविद्य' रूप जो स्थूल और सक्ष्म शरीर का 
(TIK कारण है, जा सत्स्वरूप अज्ञान है, और जिस में 
किसी विशषता का ज्ञान नहीं हाता उस कारण MN 

कहत है, तात्पर्य यह है क्रि कारण शरीर कौन हे ? इस 

पशन क उत्तर में यह कहा जासकता हे कि साया कारण 

बारार है माया अनित्रचनीय है अर्थात्‌ उसका स्पष्ट a 

अर्थ नहीं हो सकता | न ता उम सत कह सकत ह, क्या 
कि बह्मज्ञान होन पर उसका नाश हो जाता है, और न 
उस सिथ्या wg सकते है, क्योकि फिर उससे जगत की 
उत्पत्ति नहीं हों सकती | इमस उमे अ वचनीय स्वीकार 
l केरत हैं। माया अनादि भी है ओर उसकी उत्पाते मी 

नहीं हाती | यही माया सक्ष्म शरीर और स्थळ शरीर का 
ARA ERO सत्स्वरूप अज्ञान कहत हैं | इस में किसी i | 


— SSDS OSS SSS eh eh ang D ea nan ama कन्यका 
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á - 
. e zu > 


| 


x B 
. 
» " , ~ ^ ० Ln 
adis endi : * "mme act M EI A Lr 
०920 BAM abe anl 25078 CC SUSIE | 


= mi teo oil o s PE OF 
० 


E 
Te ana uade. E V FANE > 
.. - 


ad - 
asm m 





A he S "s HER ET 
N d. cd LANG ja RA य LX s fs SORTE TE EN F 
D 


: CURIS, ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








( 3$ ) | 
अकार के विशष का सस्बन्ध नही हाता | अतएव यही 
कारण IRR हैं ॥ १५ || VPE 
(मुळ) अवस्थात्रय किस्‌ ? । जाग्ररूवप्नस्नुषु 

TEKAN ॥ १६ ॥ | 
(अध) तीन प्रकार की अवस्थाए कोन ३ हैं ? प्रथम 
जाप्रत अवस्था हे | डितीय स्वप्न अवस्था .हैं। और 

तुतीय सुषुष्ति अवस्था है || 

(झळ) जञाथइवस्था का ? । श्रोत्रादिज्ञाने- 
ga: शब्दशदिविषयचज्ञायते इति 
यत्सा जाग्रदवस्था | स्थ॒ळदारीरामि- 

मानी आत्मा विश्व इत्युच्यते ॥ १७. 

(अर्थे) जाग्रत अवस्था किस कहते. हे ? । रात्र त्वक्‌ 


नेत्र रसना भर घाण इन्द्र्यो स जब शब्द स्प. रूप रस 


और गंध का ज्ञान हाता है, उस जाग्रत्‌ अवस्था कहते 


हैं । “ स्थल शरीर मेरा है” यह अभिमान करने वाला 


मा विश्व कहलाता है । यद्यपि स्थुळररिरासिमानी 
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पक: EM | a (ca. ) | I टु 
आत्मा अपनी अवस्था से भिन्न ही है, क्योंकि वह नित्य | 
. 8 और उसकी अवस्था तथा स्थूलशरीर मिथ्या है, तौ | 
- श्री स्थळ शरीर का अभिमान करने से आत्मा का नाम | 
` विश्व पड जाता है ॥ १८ ॥ 4 
(मुल) स्वप्नावस्था का ? इते चत्‌। जाथद्‌- ` 
 वस्थायांयददृष्ट्यच्छूर्त तज्जनितवास- | 
नया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतायत 

सा स्वप्नावस्था । सक्ष्मशरीरामिमानी . 

आत्मा तजस इत्युच्यत ॥ १८॥ | 

| (Ga) खप्न अवस्था किसे कहते हैं ? जागत हुए 
जो कुछ दिखाता है वा जो कुछ सना जाता है उस से 
. आत्मा में एक प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती है । 
_ निद्रा लगजाने पर इसी वासना के प्रभाव से जो संसार 
देख पडता है वही स्वप्न अवस्था है | इस स्वप्न अवस्था 
को कोई २ सुक्ष्म शरीर कहते हैं । इस सुक्ष्म शरीर के 
अभिमान uud करन वाळ प्रकाशमान भाक्ता ओर साक्षी आत्मा. 
` को तैजस कहते हैं॥ $०॥ | j 
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(-२१ ) 
(मळ) अतः सुषप्त्यवस्था का ? | अहकिम 
पि न जानामि, सखेन सया निद्रानुभयत इति 
सषप्त्यवस्था । कारणशरीरामिमानी आत्मा 
प्राज्ञइत्य॒च्यते ॥ १९-॥ 

(अथ) ggf अवस्था किसे कहते हुँ? “ में ने 
कुछ नहीं जाना ” “मै ने बड़े सुख से निद्रा की ” ud 
ज्ञान जिस अवस्था में होता है वह अवस्था स्वप्न कहाती 

हैं । तालये यह हे कि सुषुप्ति अवस्था में निद्रां सुख के | 
सिवाय और किसी पदाथ का ज्ञान नहीं रहता । तच सी 
आत्मा का प्रकाश बना उहता है । इस से सुधुप्ति के बाइ | 
वह कहता है कि “मै सुख से सोया, मुझे ओ! कुछ न 
जान पडता था ” । यह कहना ही इन बात का साक्षी हे. 
कि उसे उस समय भी सुक्ष्म ज्ञान था, परंतु निद्रा के वेग 
से वह स्पष्ट २ किसी वस्तु का ज्ञान नही कर सकता था। | 
सर्षाप्त के बाद फिर पवे ज्ञान ele आता है। इस से 
जिस समय विशेष ज्ञान न हो केवळ ज्ञान ही हो उस 
समय को सुषुप्ति कहते हैं । इस अवस्था को कारण शरीर 
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९७. aJ. 


| po a E ( २२ | ) | | 

' ` भोर आनन्दमय कोश भी कहते हैं | कारण शरीर के 

|" अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ अथात्‌ इन्द्रियों की सहायता 

: 8 बिनाही 'स्वप्नकथा से वासना रूप विषयों का भेगनें 

। वाला आत्मा कहते हैं ॥ १७ ॥ 

GO पञ्चकोशाः के! । अन्नमथः प्राणमयो .. 
| 


|... मनोसय विज्ञानमय आनन्दमयइचेति | 


| ॥ २७ E 
e (अर्थ) पाचो कोश कौन २ हैं? | अन्नमय कोश, 


maa कोश, भनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और | 
आनन्दमय कोश, ये पाचों कोश हैँ | कोश शब्द का अ$ : 
है आच्छादन करना, और ये पांचो आत्मा के आच्छादन : | 
करनेवाले हैं इस से कोश कहांत हैं || Ro || | 
| 
l 


(मूठ) अन्नमयः कः ? । अन्नरसेनेबमत्वा अ- | 
o भरसनव वृद्धि गराप्यान्नरूपपशिव्यां d 





ER | 
(oo KENA तदल्ञगयः काशः, स्थूलशरी- 
LL. E रम २१ ॥ d | | 
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( २३ ) "oc 
| (अर्थ) अन्नमय काश कस कहते हैं? अन्नके ; 
qu सहा जो उत्पन्न होता है, अन्न के रसमेंही जो बढता 
है, और अन्न रूप qedp में जो लीन हो जाता है उसे 
अज्ञमय काश अथात्‌ स्थल शरीर कहते है॥ २१ II 
(सळ) usa: के ? । जाणादिपञ्चवायवा 
वागादीन्द्रियपञ्चक प्राणमयः ॥९९॥ 
(अथे) प्राणमय काश किसे कहत ह? । प्राण, 
aga. व्यान, समान, और, उदान रूप पांचों प्राण वायु 
ang को, और बाकू पाणि पाद पायु. ओर उपस्थ रूप 
पांचों कर्मन्द्रिया को प्राणमय काश कहत d | SIUS 
कारा का दसरा नाम क्रिया शक्ति भी है। Ta प्राण- 
सय कोश के सहार ही शरीर की सब क्रिया होती है DARII 
(मळ) सनामयः कोशः कः ? । मनइचज्ञाने 
Ragat मिलित्वा भवति स मनो- 
मयः काशः ॥ ९३ ॥ 


( अर्थ ) मनोमय कोश किसे कहते हें १ । मन ओर 
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| श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिहवा और घाण रूप पांचों ज्ञान 
RTS मिलने से जो कोश होता है उसे मनोमय कोश 
2 कहते हैं । इसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं । मनोमय कोश 
। की सहायता स ही आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती हे । तात्पर्य : 
| यह है कि मन का स्वरूप. ही संकल्प विकल्प वाला à 
| C RUE ie | . c 
हशर Ser विकल्प g च्छा रूप हे | इम लिये आत्मा 
| मे इच्छा का होना मनामय कोश की सहायता से. 
| TE | 
| 
| 


E NT 

PRES 
॥ 0: अक हीही ^. 
220 


दवा है॥ २३३ o 0 E 
` (मुल ) विज्ञानमयः कः ? । बद्धिज्ञानन्द्रियप- | 


H 
० $ 
RIAD SON CUIU PRI SMS ४. EX A areh Y 
: —— कक ०७ ७५.» ३०४ ०००७० ३०: GSR P RA te ६८८७-५० oia. a hay | me 


S कवक मिलित्वा था मवात स विज्ञानमय! 
E SQQ `` FOIE 
` . (अथ ) विज्ञानमय कोश ea कहते Pr wd 
_ ओर श्रोत्र ag A चकु जिहूवा और घाण रूप 
) Ea मिलने से जा काश उत्पन्न होता. है, उसे | 
१ विज्ञानमय कोश कहंत हैं | इसका इसरा mn 0 ~ | 
Ji है । क्योंकि २ ९ T इसका दुसरा नाम ज्ञान शक्ति - 
TIERE à | XE | पदार्थ का ज्ञान होता 4 


" . . uu. 
~ E A > fei v ६: " . 


A 


पाचा ज्ञान. 


È 4 
c i क. को d 5 ba < 


sb ANS en! AO ^! 






— सहायता से आत्या 5 
सह AUT S आत्मा क 
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(२५) 


| (मळ) आनन्दमयः कः ? । एवमेव कारणश- 


रीरमताबिद्यास्थमलीनसत्तं mme - 


त्तिसहितं सदानन्दसयः कोशः। एतत्को- . ` 


शपंचकम । मदीयं शरीर मदीया 


प्राणाः मदीय मनच मदीया बुद्धिमेदीय | 
ज्ञानीमात स्वेनेव ज्ञायते। तद्यथामदीय- ` 


(as, तथा पचकाशादक सदायत्वन 
ज्ञातमात्मा न भमवति ॥ २५ ॥ 
| (अर्थ) आनन्द मय कोश किस कहते हें? । इसी 


J आति कारण शरीर रूप अविद्या में रहने वाळा, रज और | 


4| तम yu क सयोग स मालन आर प्रिय तथा माद आदि ` 


बृत्ति वाळा जो कोश है उस आनन्दमय काशें कहत इँ। ' 


4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| त्वेन ज्ञाते कटककुण्डलहादिकंस्वस्मा- | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| इस कोशका आनन्दमय कोश नाम इसी कारण स हुआ _ 
|8 कि यह प्रिय और इष्ट पदार्थ की प्राप्ति स मुद्रित और _ 
| सुखित हाता हे । जेब मोद और सुख होता है ता आनन्द _ 
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fr. (२६) | 
. की मात्रा अधिक माठूम पडता है । बल यही कारण हेड 
. कि इस आनन्दमय कोश अर्थात अधिक आनन्दवाली 
। अवस्था कहत हैं | पहिले कहे गय पांचों कोश EA 
. कहु जाते ई। आत्मा स्वयं “मरा शरीर ? ¦ मेरे घ्राण! 
भरा मन? “मेरी बुद्धि ^ आर ' सेर ज्ञान ' यह जानता ( 
 है। यही ज्ञान आत्मा को शरीर आदि से भिन्न करत! 
. है । जैसे ' मेरा गुह? ` मरा कंकण ' और “मेरा कुंडुल 
यह ज्ञान गृह आदि को ज्ञाता से भिन्न सिद्ध करता है, 
नक व स्वय ज्ञाता बन जाते हैं, ऐसे ही 'मेरा शरीर: 
. इत्यादि ज्ञान भी अपन का ज्ञाता से भिन्न सिङ कर 
हैं | यह सिद्धि “सस शब्द के प्रभाव से होती हे | कोई 
भी कदापि ऐक्य होने पर सरा शब्द नहीं कहता | जहाँ! 
पा आप ACT रहुकर केवल अपना सम्बन्ध जनाना रहता | 
e है, वहीं ' मेरा शब्द बाला जाता है। मरी aga 
| पे लेखना” इत्यादि शब्दा का यही अर्थ है कि यह 
/ खनी gaa भिन्न है, परन्तु मेरा इसके साथ t रर 
. का सम्बन्ध हे | तस्मात “मम? शब्द के उच्चारण से जते है 
| णडल आदि, उच्चारण करने वाले के सम्बन्धी समझे जाते व 
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à; ( २७ ) : 
हैं, वैसेही “ मेरे पांचों काश ' इस प्रकार से ज्ञाता E 
सम्बल्ध बाळे पञ्चकोश आत्मा नहीं हैं, किन्तु आत्म! 
र उनसे भिन्न है | उनका साक्षी है, और पञ्च कोश माया . 
के खिळवाड हैं यह बाता सिद्ध हो गई ॥ २५ ॥ 
D (सुळ) आत्मा ताह कः! ! साच्चदानन्दस्व- 
"o रूपः॥९६| 
द | (अथ) तब आत्मा किस कहते हैँ । जो सत्रूप चित 
| रूप और आनन्द रूप है, उसे आत्मा कहने हें ॥ ९६ | 
| (qe) सत-किम !। काळत्रयेऽपि तिष्ठतीति 
j सत्‌? चितू-किन्‌ ! ज्ञानस्वरूपः । आ- 
jl नन्दूः कः ?। सुखस्वरूपः । एबं सच्चि 
I दानन्दरुवरूपसात्सानं विजानीयात २७ 
| (अर्थ) सत्‌ किसे कहते हैँ ?। मतकाल, भविष्य काळ 
हृ ओर वत्तेमान काल में जो Anga नहीं, किन्तु सदा एक | 
j रस रहता B, उसे सत्‌ कहते gl चित शब्द काक्या अथ | 
३। है ? जो ज्ञान स्वरूप है उसे चित कहते हैं। चित्‌ शब्द | 
| का अथे हे प्रकाश, ओर प्रकाश ज्ञान में रहता है | इससे . 
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C) E 
सान स्वरूप से जा सब का अनुभव करने वाला है, व 
चित शब्द का अथ है | आनन्द शब्द का क्या अर्थ हे (पर 

जो सदा सुख रूप हे वह आनन्द शब्द का अथ है| 
maka मा दुख से छुआ नहीं जाता वही uw 
परब्रह्म तित्यानन्दरूप P, और उसेही दसरे शब्द qu 

रूप कहते हैं | इस भांति आत्मा को सत्रूप, चित्र 
ओर आनन्दरूप जाने । तात्पर्य यह है कि आत्मा को M 
: a BEL SE और कटस्थ समझ कर जगत्‌ का मिथ्या समझे | 


(मूल) अथ चतुविशतितच्योत्पत्तिप्रकारं व 
RJA: ॥ २८ ॥ Ib 

(अथ ) अब [मैं] माया. से उत्पन्न हाने वाळे. चोबीतों 
= तत्तो की उत्पत्ति क उपाय को कहता हूं ॥ २८ ॥ दि 

है ^ (मूल) ब्रह्माश्रया सचरजस्तमोगणात्मिका माय 

अस्त | तत आक शः सम्भत 

आकाशाडायुः । वायोस्तेजः | तेजस, 
आपः । अद्भ्यः पृथिवी ॥ २९॥ | t 
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| ( २९ ) | 
हौ ( अर्थ ) सत्त्वगुण रजगुण और तमगुण वाली, और 
[परब्रह्म के आधार से रहने वाली माया हे । अथात जबः | 


aa रज और तम गुणों में किली प्रकार की न्यूनता वा | 
स५अधिकता नहीं जान पडती, किन्तु केवल समानत' माळूम | 
पडती है, उसी अवस्था का नाम माया है । सांख्यमत वाले 
।इसेही मृल्प्रकृति, अविकृति, प्रधान ओर स्वभाव आदि 
शब्दों स स्मरण करते हैँ | इसी माया के सहायक अह्म के 
प्रभाव से आकाश उत्पन्न होता है | आकाशसे वायु उत्पन्न | 
होता है । वायु से तेज उत्पन्न होता है। तेज से जल 
व उत्पन्न होता है। जल से पथिवी उत्पन्न होती हे । तात्पये 
ag है [कि माया एक प्रकार की शक्ती हे । जिसके संबध 
बां भम से परब्रह्म में एक प्रकार की कतृता जाग पड़ती है | 
वह agar संबंध भम से जाग पडता है, इससे प्रथम २ 
आकाश उत्पन्न हता है | आकाश एक पोला पदाथ है 


इससे उसमें वाय॒ उत्पन्न होजाताहै। वायु ओर आकाश को 
| परस्पर रगड स अग्निरूर तेज उत्पन्न हाता | ANA | 
| | की उष्मा से वाष्परूप जळ उत्पन्न होता है। जल के परः _ 
| स्पर की रगड से पार्थवी उत्पन्न होती है ॥ २५ | 
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' . (मळ) एतेषां पञ्चनच्वानां मध्य TA 

सास्तिकांशाच्छ-त्रन्द्रिय सम्मतम | 

| _ वायोः साचिकांशात्पगिन्द्रियै qeu 

WR । अग्नः सात्त्विकांशाच्चक्षुरिन्दरिः 

' ` सम्मतम्‌ । जलस्य सालिकांशाह मने 

Paa सम्भृतम्‌ । प॒थिव्याः e 

शात्‌ घ्राणन्द्रिथ सम्मत्त | qa 

पञचतत्त्वानां सष्ठिसालिकांशाबन्प ds 

: ` बुद्बहङ्कारचित्तान्तःकरणानि सम्म; 
E c तानि ॥ Bo 

( अथ ) इन पांचो तत्त्वां में से आकाश क सत्वगण q 

के भाग स श्रवण (कान) इन्द्रिय उत्पन्न हुई है । वाय के ३ 


SCRI क भाग से त्वक्‌ (स्पर्श ) इन्द्रिय उत्पन्न हुई 
: / है । अग्नि के सत्वगुण के भाग से चक्ष ( नेत्र ) इन्द्रिय २ 
` ` उसन्न हुई है) जळ के सत्त्र 


( जिह्वा) इन्द्रिय उत्पन्न हुई 


जाए 


4 70 








Ru. os 





गण क साशं म्‌ " g 
है | इन आकाश आदि व 
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i 
bos ( ३१ ) 

dia तत्त्वो के भिल इए सर्वगण के भाग से सन बाडे 
अहंकार ओर चित्तरूप चार अतःकरण उत्पन्न हुआ है ३० 
(सूळ) सङ्कल्पावेकल्पातमा क॑ सनः | निइ्चया- 
[१ . त्मिका g&n emu? अहङ्कारः । 
ने. छिन्तनकत चित्तम । मनसो देवता 
चन्द्रमाः । बुदत्रह्मा। अहङ्कारस्य रुद्र । 


PL 


चित्तस्य वामतः ॥ ३१ ॥ 

3 : ( अर्थ ) चार प्रकार क अन्तःकरण मे मन उसे कहत 
हैं, जसस “यह काम करू. वा न करूं? एसा सन्देह उत्पन्न 
T होता है | 'यह काये अवश्य कतेव्य हैँ? यह ज्ञान जिससे 
होता है, उस बुडि कहते हैं । “मैंने यह कार्य किय 
"gg अहुकार रूप ज्ञान जिसस हाता हे, उस अहेकार कहने 


क हैं | संपणं पदार्थों का जिसल चिन्ता, व विचार होता है, | 
i उम चित्त कइत है । यद्यापे अन्तःकरण एकही हे, तो सो E 
T सकल्प विकल्प, AIAI, APU, ओर चिन्तन रूप काय. 


| के भिन्न २ हाने स चार प्रकार का कहा जाता है| मन | 


द का दृवता चन्द्रमा हे । बुद्धि का देवता अझा है | man 
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| (इर). ४ § 
का देवता रुद्र | ARRI ] 8 | चित्त का दवता वासदेर 
[ विष्णु ] है ॥ ३४ ॥ h 
(मूल) एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्थ ° 
राजसांशाह्वागिन्द्रियं सम्भतम्‌ । वायं ` 
राजसांशात्प्राणान्द्रयं सम्भतम्‌ | ` qe 
राजसाशात्पादान्द्रय TH d जल्स 
राजसांशादुपस्थेन्द्रियं सम्भूतम्‌ । पृ 
थिव्या राजसांशादगुदोद्रियं सम्भतम | : 
एतषाँ समष्ठिराजसांशात्पञ्य प्राणाः 
सभ्यूताः ॥ ३२॥ ` | qi 
(अथ) इन पांचों तत्त्वों के मध्य में से आक्राश के 3 
- ) ८ रजगुण भाग से वाकू ( वाणी ) इंद्रिय gera दुइ है | 
| वायु के रजगुण भाग - से पाणि ( हाथ ) इंद्रिय gaa 
| £ हुई है । अग्नि के रजगुण क आग से पाद ( पेर) इंद्रिय | 
उत्पन्न हुई हे | जल के रज्ञगण के भाग से h 
( पुरुष ) इंद्रिय उत्पन्न हुई है । परथिवी के रजगुण क 
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है = (a3) 


| 


i भाग से गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई है। इन आकाश आहि 


23 f 3 
^. * 
क़ । | «A 
` s " 4 “छ a ८ Ris 
u y * M e id t pa AX 


pdt qut के मिले. हुए रजगुण के भाग से प्राण अपान _ i ग 


न्यान समान, ओर उदात नाम के पांच प्राण उत्पन्न हुए | 


& ॥ १२ ॥ 
; (मूल) एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात्पञ्ची 
s कृतपञ्चभूतानि भवान्ति ॥ 33 ॥ 


(अथ) आकाश आदि पाच[ महाभर्ता के तमगण के 
dam से पञ्चीक्रण किये गये पाच तत्त्व उसन्न होते हैं । 


इस भांति चोबीस तत्वों की ser होती हे | इन में - 


आकाश आदि पाचा महाभता के सत्वगण के भाग से 

पाच ज्ञान. इंद्रिय आर चार अंतःकरण उत्पन्न होते हैं | 
कसब के याग से नव तत्त्व होते हैँ | इसी प्रकार आकाश 

आदि पांचों के रजगुण के भाग से पांच कमै इंद्रिय और 
पाच प्राण उसन्न होते हैं ।-जोइने से दस तन्त्र हुए | 
PU माति पाँचौ भनी के तमगण .क भाग से पाच पञ्ची-. 
कृत तत्त्व उसन्न हए | अब सबकी संख्या को जोडने से 


ह चोबोस सख्या हो जाती हे ॥ ३३ ॥ 
| ३ 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कड EEY 
ट ~y s * e | "^ a r Lor > ; ] 45 x .. 3 ^" aet. e ái - 


Tun CON / . शि 
(ङ) पञ्चीकरणं कथप्रितिवेत ! । एतेषां 

 पञ्चनट्वामताना तामसाशस्वरूप एकू | 
` पकं मृतं fear विभज्य, एकेकमपै 
. पृथक्‌ तुष्णीं व्यवस्थाप्य, अपर्मपर-| 
। स gat विभज्य स्वार्धमन्येष्वधेषु 
.  स्वमागचतुष्ठयसेयोजने कार्यम । तदा 
|... पञ्चीकरणं भवाति। एतेभ्यःपञ्चीङृ- 
|... तपञ्चमहाभूतिभ्यः स्थलशारीरं भवति। 

. एवंपिण्डब्रह्माण्डयोरेक्यं सम्भतम ३४ 
. (अथ) पचीकरण किस प्रकार होता है | इसका 
. उत्तर यह हे कि इन पाचों महाभतों के qi wd 
) 0 के हे सत भाग को दो २ भाग में बांट देना । इन बेटे. 
A हुए दोनों भागोंमें से एक २ भाग को चपचाप अलंग कर 
AS देना । बाकी के! एक भाग को चार भागों में बाट देना। 
KURSI रश हुए अपने आधे भाग को इन भागों i 
Si निरा देना । यही पंचीकरण होता है | यदि si " 


+ -— A nd < Ya sad «Ola » 
.. Sos PSA AA Rn ree. i पा” » 
- - 2 meer ९०१७. #% ७ 4 prt बा que "asc ~ + 
—- u.a. d ail tapa». te, rdi MES sa 2८-42 e a 2M ॥ 
^ y 7 e e --- Š 
द A — -—- saa- > —ng >>, 
^ ० 
P " ० 
" 2 हैं " 
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"3 (३५ ) . 
[| इस प्रकार के मिलान से तो सब महाभतों म सबका भाग | 
j| आगया । अब “ यह पृथित्री है  * यह आकाश है 
p भेद केसे सिड होवेगा ? तो इसका यह समाधान है कि 
अवश्य एक २ में ओराँ का भाग आजाता हे तब. भी 
| जिसम जिसका भाग आधिक होता है उसका वही नाम 
| | होता है । जिसमे पथिवी का भांग अधिक रहेगा और 
आरो का कम - होगा वह पथित्री | इसी प्रकार ओरों में | 
पहलवानों का ग्राम up कहने | 
| | स सुनने वाळा समझता हे कि “ इस ग्राम में पहलवान 
१! अधिक हैं ओर दूसरे जाती के लोग कम हैं ” वैसेही 
,| महाभूर्तों के विषय में समझना उचित है। इन पंचीकृत 
| daad से स्थळ शरीर उत्पन्न होता हे | इस प्रकार 
, पिण्ड ( स्थळ शरीर ) और ब्रह्माण्ड की एकता सिड 
| होती है । ब्रह्माण्ड भी स्थळ शारीर के समान पंचीकूत 
| पाच महामर्ता से उत्पन्न होता है ॥ ३४ N 


(मूल) स्थूलशरीराभिनी जीवंनामकं ब्रह्मप्रति- | 


- 
- 





—— 
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- उसे अपना समझनेवाळा ब्रह्म का NUS जीव कह 
। लाता हे । वह अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को अपने 
रूप से भिन्न समझता हे । अविद्या के. संयोग से 
. जीव कहा जाता है । तात्पर्य यह हे कि जीव वस्ततः 
"अहा ही है, परन्तु वंह जब स्थळ शरीर में अभिमान करता 
है तब दर्पण के प्रतिबिम्ब के समान: वह जीव E 
. जाता है । प्रतिबिम्ब होने में कारण अज्ञान हे । जैसे 
WIL भरे हुए जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब (परछाहीं) देख 
. कर ठग उसे तब तक आकाश में रइनेवाले सर्य से 
५ अलग समझते ह जतक थाली इटा ठी नही जावी | 
/ परन्तु थाडी के हटाते ही प्रतिबिम्ब का दरीन नहीं होता 





5 कवळ सूर्य रह जाता है वैसे हा स्थूळ शरीर के अभिमान 
के नाश हो जाने पर जीव नाम नहीं रहता | तब इस 





mou RE / E 
स्वस्मात्‌ इश्वरं भिन्नत्वेन जानाति | 
अविद्योपाधिः सन्नात्मा जीव q- 
च्यते ॥ ३५ ॥ 


| 
(अथ) स्थुल शरीर का अभिमान करनेवाला अधीत |: 









^! 





[१ 2 


Aa 43 os A 405 AH. om 





( ३७ ) 
अज्ञान का कारण अज्ञान ही d | इसी से जीवाभिमानी 
आत्मा इश्वर को दुसरा समझता है | और अज्ञान से भये 
| कार्य को अपना कार्य समझकर उनके शुभ और अशुभ 


| 


$l 


[) 
| 





पक, > 9) PwS 
^ - j ^r. 


| | जैसे कोई पुरुष अपन गले में पड़े हार को अज्ञान से 


| खाया हुआ समझकर उसे ढंढता फिरता है, परंतु जब | 





Deu PEST V 
"my" 3 


R— 
“ « 
Mme 
« en 5 है 
७. 4 


| फल को भोगता है । तात्पर्यं यह कि अविद्या से घिरा | ; 
| हुआ आत्माही जीव दै । वह और कोई नहीं है। जब ` 

| अविद्या का नारा हो जाता है अर्थात्‌ जब ज्ञान उत्पन्न | 
[| होजाता है तब वही अपने को. ब्रह्म २ कहने लगता है। - 


E (E) 
o माया नाम है ओर रज वा तम गुण की अधिकता. ४ 
"M 
(मुल) मायोपाधिः सन्नीश्वर इत्युच्यते। एवमु- 
' पाधि भेदाज्जीवेश्वरमेददृष्टियांवत्पर्यन्तं तिष्ठ- 
... ते तावत्पर्यन्त जन्ममरणादिरूपससारो न. 
_ निवतेते । तस्मात्‌ कारणान्न जीवेश्वरयो मदः. 
NÈ: स्वीकार्यी ॥ ३६ ॥ -3 
= (थ) माया में जो अहम का प्रतिबिम्ब है, उसे ईश्वर 
| seri । इसेही नैयायिक छोग जगत का कती अर्थात 
o निमित्त कारण कहते हैं । इस प्रकार अविद्या और माया 
DN धर्म के भेद से जबतक अविद्या में ब्रह्म के प्रतिबिम्ब | 
DEN जीव, ओर माया मे ब्रह्म के प्रतिबिस्त्र को : ईश्वर कहा | 
) । करते हूँ तबतक संसार से छुटकारा नहीं होता । संसार का 
/ अथे है बार बार जन्मना और मरना। और वह्‌ तबतक 


क 


. बराबर बना रहता हे जबतक भेदबाड नहीं छटती। : 


m 

pr ४ 

PRS 5 
os —t 


|. अविद्या नाम है ॥ ३५॥ ` 









' श्वि जीव ओर ईश्वर को maoa O ९. 
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उन दोना के भेद को मिथ्या समझकर एकता बडि _ 


vir ॥ ३६ ॥ 
(मळ) नन साहङ्कारस्य काञ्चज्ज्स्यजीवस्य, 


१ निरष््कारस्य सवज्ञेश्वरस्य “ तत्वम- . 


सात” महावाक्याव्कथममेदबादिः स्या- 


(अथ) यहाँ यह शंका होती है कि जीव का स्वरूप | 


| 
| 

l दभयोरविरुद्धघमीक्रान्तत्वात ? ॥३७॥ 
| 


अहेकारी और अल्पज्ञ है, ओर ईश्वर का स्वरूप निरहंकारी 


| आर सवज्ञ हे | इन दोनों की एकता “तत्त्वमसि ' “तू 


वही P^ इस महा वाक्य से कैसे होवेगी। क्योंकि ये | 


(| दोनो भिन्न २ धर्म वाले हें ? जो २ भिन्न धमवाले होते 


"ww 


es 


की एकता नहीं हाता lagi — 
(मळ) इति चन्न । स्थूल सूक्ष्मशरीराभिमा- 


नी त्वं पदवाच्यार्थं sure दंशाविने . 
मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्ध चतन्यं | 


त्वं पदलक्ष्या्ः ॥ ३८ ॥ 





| à 


र 
[ 
UE उनकी एकता कभी नहीं होती । जेते आनि और जले 
| 
| 
| 
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= WT शरीर का जो अभिमानी हे वह त्वं शब्द का वाच्य 
- अथे है, और माया तथा अविद्या धर्म से रहित और 
। समाधि अवस्थावाला शुद्ध चतन्य A शब्द का लक्ष्य 


iad 


( ४० ) | x | 


(अथ) इस शंका का यह समाधान है कि, स्थल और 





__ अथे है। अत्र विचारना चाहिये कि ed शब्द का dl M 
ओ- अथे हुआ | एक वाच्य अर्थ और दसरा लक्ष्य अभे | 


 वाच्य और लक्ष्य दो नही हात | जैसे घट शब्द का 
` वाच्य अर्थ घडा है ओर लक्ष्य अथ मृत्तिका है । न 
. ` एकही ह, जो घडा है वही मृत्तिका है । और जो मत्तिका 


. माया और अविद्या बाला जीव है, ओर लक्ष्य अथ शद्ध 
- भह है । अब हमे ' तस्मात इल वाक्य की ओर 
देखना चाहिये कि इसका क्या अर्थ हु? इसके विचार से. 
: ) ` -इमे यह जान पडता हे कि “जो सवेज्ञ इश्वर हे वही | | 


|] है । इस अथै के देखने से हमे यह स्वीकार करना पडता. 
/ 5 R 





और धर्म का ज्ञान बाकी नहीं रहता इस से कोई शका! 






है वही घडा है | ऐसेही तत्‌ शब्द का मी वाच्य अथर 






कि जोव ब्रह्म की एकता जानने के समय दोनों में 


नहीं बच जाती ॥ ३८ | 





( ४१ ) E . 
M (मूल) एवं सर्वज्ञवादिविशिष्ट इश्वरस्तत्पद- | 





| o वाच्यार्थः । उपाधिदृन्यंशुदचेतन्य | 
तत्पदलक्ष्यार्थः । एवं च जीवेश्वरयो- | 
i एचेतन्यरूपेणाभेदे L eoki GUES | | 
| (अर्थ) इस भांति सबज्ञता आदि धर्मबाला ईश्वर तत्‌. | 


| शब्द का वाच्य अर्थ है, और aa आदि धर्मं के | 
विना जो शुद्ध: चैतन्य है वह तत शब्द का लक्ष्य अथे 
हे | इस प्रकार WHAKS इश्वर स भद रहने पर भी चेतन्य | 
| रूप से जीव ओर इश्वर की एकता में कोडे दाष नहीं 
आता । क्योकि धर्म को अलग करदेने में दोनो ओर _ 
र | Tag मात्र रहता है जो स्वभावसे ही एक हे ॥ ३९ ॥ : 
| (मळ) एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन | 
q संवैष्वपि भतेष येषां ब्रह्मबादिरुत्प- _ 
ज्ञा ते जीवन्मुक्ता इत्यर्थः ॥ e ॥ 
| (अथे) इस प्रकार “तू वही है” “म ब्रह्म हूँ इत्यादि 
| Sara के महावाक्यों स, ओर सदगुरु के उपदेश से. 


p^ Noe 3 
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sc जिनको सब प्राणियों में अझ ज्ञान हा गया है ] 
| जीवन्मुक्त है । आशय यह है क्रि जीवन्मुक्त ad 

li महापुरुष है जिसे ब्राह्मण गौ हाथी कुत्ता ओर श्वपाक मेँ 

. अपना ही स्वरूप दिखाता हे | इस समय न तो उसे. 
 स्पशासपरी का विचार होता है, न वह ब्राह्मण को पत्र 
ओर कुत्ते को अपवित्र समझता है, न उते किसी 
' केलाभसे इप होता है, न किसी के नष्ट होने से दुःख 
होता है, और न वह अपने और पराये में ES अन्तर 
. समझता है | वह इस समय जनक के समान कहदेता हे 
कि “यदि सब मिथिलापुरी ही भस्म हा जावे तो भी नेर 
i | ES नहीं भस्म होगा! | तात्पर्य यह कि वह सब इंडो. 
(Gwen | 


| 
à 










: `` पुरुषोऽहं sr aus शुद्रोऽहमस्मीति 
) Th नाइ ब्राह्मणो न. 
ˆ ` Ra पुरुष किन्तुसङ्ग: सच्चिदा- | 
E नन्द्स्वरूपः अकाइारूपः aaraa i 
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| - ` चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरू- 
(अर्थ) जीवन्मुक्त . किसे कहते हैँ ! । जैस “सं देई 
दृढ निश्चय है, इसी भांति “न में बाश हू. “न दादर 


हुं ' ओर “न पुरुष हू” किन्तु में किसी से सङ्ग न रखने 
| बाळा, सत चित्‌ ओर आनन्दस्वरूप बाळा, प्रकाशस्वरूप 
l 

| 
| 


वाळा, सब जीवों का अन्तयामी, ओर चित्‌ आकाश 
| स्वरूप हूँ यह दुढ ज्ञान का प्रत्यक्ष जिसे होता है वहीँ | 


| जीवन्मक्त है ॥ ४१ ॥ 


| (मळ ) ब्रह्मैवाहमस्मि इत्यपरोक्षज्ञानेन नि- 


खिलकमंबन्धविनिसेक्तःस्यात्‌ ॥ ४२॥ 


त्रिविधानि af ॥ ४३ ॥ 





पापरोक्षज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तः ॥ ४१ ॥ 


हू? 'मैं पुरुष हूं! “मैं ब्राह्मण हूँ? ओर “मै ONE हूँ' यह 


( अथ ) S ब्रह्मी हूँ” इस मक्ष ज्ञान के हो जाने से. 
| सब प्रकार के कर्मों के बन्धनों से छट जाता है | ४२॥ _ 
| (मळ) कर्माणि कति विधानि सान्त ¦ इति. 
|` चेत्‌। आगामि--सज्चितप्रारब्धभेदेन _ 


> AA 
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e ( 99. ) | | | 
. (अथे) कर्म कै प्रकार के हैं ? । इसका उत्तर यह है. 
| " > f, कम तीन प्रकार के हैं । प्रथम आगामि कम, हितीय 
॥ 3 सचित कर्म, ओर तृतीय प्रारब्ध कमै हे॥ ४३॥ ` | 
(ल) ज्ञानोतपच्यनन्तरं ज्ञानिदेहङृतंपुण्यपा | 
T परूप कमे uad तदागामीत्यमि 
धायत॥ ४४॥ २. | 
(अर्थ) ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानो के शरीर से 
E किया गया जो पण्य और पाप कमै हैं RAMA कम | 

. कहा जाता है॥ ४४॥ | 

| (६ मूल ) सञ्चितं कर्म fin 5 : 
i न्मना बाजभूत सत्‌ यत्कमजातं पर्वार्जित 
तिष्ठति तरत्सञ्चतं ज्ञयम्‌ ॥ Qui | 
T ^ ( अर्थ ) सञ्चित कमै किस कहते हैं ?, अनक कराड 
जन्म का जो बीज अथात्‌ मुख्य कारण है, और जो 
८ / मर | जाप रा गया है उसे सञ्चित क्म कहतेहें। ४५ 
` (मूळ) आरब्धकमै किमिति त्‌। इदं श- | 
: Pan रीरपुत्पाय gg लोके एव सुखदुःख 
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(. ५ ) T 
TE यत्कर्म तत्प्रारब्धं, भोगेन नई W- 


इति ॥ ४६ ॥ 





के सुख ओर दुःख देता हे उस प्रारब्ध कर्म कहते FI 


वस्तुतः ता ज्ञान हान पर उसका भा नारा हाजाता|३६। 


NEON 0 


यात्मकज्ञानेन नश्यति। आगामि कमो 


.. न्धो नास्ति ॥ ४७ N 


कर्म नष्ट हा जाता है | आगामि कम भी इसी ज्ञान से 


x 





qid । प्रारब्धकपणां भोगादेव क्षय 


` (अथे) प्रारब्ध कम किस कहते हुँ ? । जो कर्म इस 
| शरीर को उत्पन्न करता है, ओर इस लोक में अनेक प्रकार 


पिज्ञानेननइयति | केञ्चागामिकमणां | 
नलिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानिना सम्ब- 


( अर्थ ) “मैं ब्रह्म ही हू? इस दृढ ज्ञान से सञ्चित. 


४72० ¢ 
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प्रारब्ध कमे का हैं भोग करने से ही नाश होता है।क्योंकि | 
कहा है कि 'प्रारब्ध कभी का भोगने से ही क्षय हाता है! | | 


| ( मूळ ) सञ्चित कमे ब्रह्मवाहमस्मीति निच. 















CEN ( ४६ ) | | 
` नष्ट हो जाता हे । और आगामि कमे का ज्ञानी के साथ 

Ta प्रकार संबंध नहीं होता जेसे कमळ के पत्ते से जल 

EE संबंध नहीं रहता ॥ ४७ ॥ 

— (मूल) किञ्च ये ज्ञानिने स्तुवन्ति भजन्ति 

' अचयन्ति तान्प्रात ज्ञानेङ्गतमार्गा-.प- 

प्यं गच्छति। ये ज्ञानिने निन्दन्ति हि- 

TEE हुःखप्रदानं कुवन्ति तान्प्रति १ | 

निकृत सबमागासिक्रियमाण यद्वाच्यं 

कम पापात्मक तद्गच्छाते ॥ ४८ ॥. 

(aà ) ओर भी जो लोग ज्ञानी की स्तुति करते हूं, 

` सेवा करते हें ओर पजा करते हैं, ज्ञानी का किया हुआ 
| आगामी पुण्य उन्ह मिळता है। जा लोग ज्ञानी की निन्दना। 

o करते हैं, उनसे बेर करते हैं, और उन्ह दुःख देते हैं, ज्ञानी. 
। ) - ' का किया हुआ सब आगापी पाप उन्हें मिळता हे ॥१८॥ 

| (मू ) तथा चात्मवित्संसारं तीत्वा ब्रह्मान | D 


` 744 FAR 
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ज्ञानी शोक समुद्र को पार कर जाता है यह श्रुति मे लिखा TERT 
| ( सुळ ) dd त्यजतु वा काइ्यांश्वप चस्य गइ 


ताशयः ॥ इति TJAT ॥&०॥ 
| (al) चाहे काशी में शरीर पात होवे, SUTAT चा- 
| डाळ के घर में शर पात होते, ज्ञन की प्राप्ति होतही 


इति तच्वबोधप्रकरण 
समाप्तम्‌ ॥ 





|. (अप ) इस प्रकार आत्मज्ञानी ससार सागर सेपार ' 
| होकर इसी जन्म में बह्मानंद को पाता है । क्योंकि ब्रह्म. 


| अस्तःकरण के मळी से शुद होकर ज्ञानी मुक्त हे जाता है | ५०] 


| ऽथ वा। ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तो ऽसौ विंग | 





ana जाहिरात | 


——— 


— १ तुलसीदासकृतरामायण, १॥) | १६ दोहाबली गुटका =) 
2 E बृहृदज्या तिपसार | १) , ९७ ज्ञानमाला गुटका =} 
(03 समत्रक ग्रहशान्तिप्रयोग M ) | ९८ दास्तान अलीवाबा वो |I 
| ४ दुर्गासप्तशती बड्मोटिअक्षर चालिस चोर — 
EC SO | ९६ श्री रामजन्म -) 

६ चाणक्य नीति दपण | 





o _ गुटका जिल्ददार -—)- इकट्टा गुटका = 
Kata —  ।-)| २१ सांवत्सरिकेकोडिध | 


` ७ सारस्वत व्याकरण ।-) 
८ हरिश्चन्द्र नाटक ।) 
< कवितावली रामायण 


प्रयोग =) 
२२ रामकळेवा गुटका =) 
२३ रामायण पुन्दर काण्ड |. 


E Uu — VU गुटका | b. 

ys Ne अञ्जनगीता गुटका -)॥ | २५ कुरह जिया Prem राय |. 

(083 सत्यनारायण सात. गुटका 4: 

अध्याय BE eso =W] 
४ भक्त शिरांमणी मीरा 


ऐ । १२ ढघुसग्रइ सूळ ।) 
4 १२ वासिष्ठी हवन पद्धाति ।) 
- १४ विवाह vat -) 

१५ गोपीचन्द भरतहरी | 
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M9 रांशमाढा गुटका -)| 
२८ सूयपुराण गुटका ~) || 
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पुस्तक निल्ने का पता | | 
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७.) भष्ादीर प्रशनाचदी yaat = 





साफ, Tara सिडी । 
a c PM 





श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितः 
आत्मबोधः। 


gatara: । 
~T T 


सच, 
मुस्बापुयो 


जावजी दादाजी इत्येतेषां “निर्णयस्तागरा” ख्यमुद्रा- ( 


यंत्रे तदधिपतिमि: तुकाराम जावजी इसेतैः 
मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतः । . 


शकाब्दाः १८१९ संवत्‌ १९४९, 


यह पुस्तक १८६७ के २५ वे कायदेसुजव रजिस्टर करके इसके (|; 
सव हक प्रकाशकनें अपने तावेमें रखे हे. 


LAN, ETE ४७, Tam m $F aN 
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आत्मबोधकी प्रस्तावना, 
यह आत्मबोधनामक वेदांतप्रकरण श्रीमहूगव- 
च्छंकराचार्येने मुमुक्षु पुरुषोके उपकाराथ अनेक प्र- 


कारकी श्रुतिस्मृतियोंका सार लेकर आत्मस्वरूप- 
` का विचार अति सुगमताते रचा. तिसके ऊपर अनेक 


विद्वानांनँ संस्कृत टीका भी बनाई, परंतु जो भाषावा- . 


ले जिज्ञासु पुरुष हे, तिनके समझनेम संस्कृत टीका 
आती नहीं. काहेतें, की वेदांतप्रकरण अति बारीक हे, 
और वे बिचारे श्रडाकरिके बहुत परिश्रम भी करते 


N 


हैं, परंतु साक्षी आत्माका अति कठिनताते बोध होता 
N नो A ^ मे N A 

है; तौ भी तिनके मनमै चिता बनी रहती है, इस का- 
रणतें शुद्ध अधिकारी और आत्मस्वरूपके जाननेकी 


अति उत्कृष्ट है इच्छा जिनकों और संसारकूपका . 


कारागारवत्‌ तुच्छ मानने, तिसके भोगनके लागन- 
को यलपूर्वेक उपायभी बहुत करते रहते हैं; परंतु 
प्रारब्धकी प्रबळतातें यल्ल निष्फळ हो जाते हैं, 
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श्रीमद्े्यवंशभूषण भीषमचंद सेठ वासस्थान बो- 


दर अति श्रद्धाभक्तिपूवेक हमारेप्रति निवेदन करा, 
की आप हमारे अर्थ आत्मबोधप्रकरणको भाषाटी- 
का कृपा करिके जगतके .उपकारार्थ बना देवै तो 
बहुत अच्छा है, तब हमनें अति सरल और तासर्य- 


रूप अर्थ प्रकाश करा है, जिसमें हरएकके समझ. 
नेमे भली प्रकारतें आवे तौ जो कोई पुरुष इस टीका- 


कों विचार करेंगे सो निःसंदेह परमपदकों प्राप्त हो- 
NN AA २३ 


वेगे, फेरि संसारके जन्ममरण इत्यादिक जो क्लेश 


“Na 


हैं सो भली अकारतें निवृत्त होवैंगे. काहेतें, आत्म- 


स्वरूपके यथाथेज्ञानविना संसार: समाप्त होता नहीं, 


` यह सवे विद्वानौका अनुभव है. ताते उत्तम पुरुषों 


को यही योग्य है, की आत्मस्वरूपके जाननेकी F 


च्छानिमित्त प्रबळ करे, और श्रद्ाभक्तिपूर्वक gal 


आत्मबोध प्रकरणका भाषाटीकासमेत नित्य वि 
o e व 
चार x ; आर ळेखक लोग इस हिंदुस्थानी वानी- 


E बदले नहीं यह हमारी उनते प्रार्थना है इति॥ 
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॥ श्री ॥ 
माधवानन्दप्रणीतभाषाटीकासहित 


आत्मबोधः | 


f 
. 





श्रीगणेशाय नमः ॥ अथासबोधप्रकरणकी 
भाषाटीका लिख्यते ॥ मनहरन छन्द॒ ॥ उदधि 
अपार मम रूपतें, तरंगतुल्य विधि हरि हर, आदि 
जेते रूपधारी हैं। देव दैय पन्नग पिशाच चाच, | 
जे ते जहँछग जगजाल मायाने पसारी हे॥ सबको i 
आधार आप निराधार, आतमसों सत्‌ चित्‌ आनं- | 
दस्वरूपतँ सो न्यारी हे । साक्षी एक समरस व्या- | 

VW, आकाशवत्‌ पूरनप्रकाश, ताको वंदना ह- 
मारी हं! १॥ जामें उदे अस्त नाहि, व्यस्तं स- 

। त नाहीं, वानीका प्रवेश नाहीं, नाही कळु जो _ 

| ' दी जीव ईश भेद नाहीं, कोई प्रतिषेध नाहीं, 

| ओशकूत केश नाहीं, कोन विधिमें गहौ॥बेदहुँ पु- 

| सि नाहीं, लक्ष्य ओ अलक्ष्य नाही, आतम कू. 
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m De CR) | | 
`` उख्य एकरूप सदा रमि रहो । देतहूंको लेश नाहीं 
Kan n. s उपदेश ता ता : 

प व्हे रहों ॥ २ ॥ ऐसो चिदानंदजह्यः मा . 

योग पाई, भूलिके खरूपकों सो जीव नाम पारे है। 

' क्षीरनीरभेदवत एकरूप भासत हे, दुस्तर सो भेद 
जहां, सूरी पचिहारे हैं॥ जाकों श्रीशंकरानंदशर 

भिन्नभिन्न करि जगउपकार, लगि बहु अथ सारे हैं | 

'श्रुतीको प्रमाण जहां, भासे करामरक सो आलः 

'विचार आसबोध नाम चारे हैं. ॥ कठिण विचा! 

जांकों संस्कृत वानीमांहि भाषामें प्रकाश कीन 

` सरल सुधारे हैं ॥ ३॥ दोहा ॥ वेश्यवंश अवतंस 

अतिपावन परमप्रकाश॥ विमल विवेक विचार ह 

चिदानन्दरसवास॥४॥ गरुसेवारत चित्त नित धर्म” 

. निपुन शनधाम॥ सदा तीत्र वेराग जिहिं ARS | 

दसो नाम॥ ५ ॥ तके हितके हेत यह भ | 
आष्यनवीन।करीयथामति प्रीतिजुत frat 

सलीन॥ ६॥ जो याकों नित प्रीतियुत पढ़े. | 
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(3) Des 

नंर कोई ॥ भववारिधिके दःससों तुरतहि पार सो 
eg ॥७॥ “ 

अथ वातिक ॥ परमदयावान्‌ भगवान्‌ 

जो हैं श्रीशंकराचार्य, सो उत्तम अधिकारियोंके 
अर्थ वेदपयोनिधि मथिकर ज्ञानरूपी रत्न निका- 
सिके उपनिषत्‌, सत्र ओ गीता ये तीनि प्रस्थान 
जो हें भ्येयत्रह्मके निरने, अथात्‌ जीवत्रह्मको ए- . 
कता; ताके सिद्धि करनेवाले तिनके विचार 
करनेकों जो समर्थ नहीं, ऐसे मंदबद्धि SU 

` पुरुषनके ऊपर अनुग्रहके अथे सवे वेदांतसारसंग्रह 
यह परम ररूप आलमबोधप्रकरणर्नाम ग्रंथ करते 
भये हैं 


| ॐ तपोमिः क्षीणपापानां शाता- 

”  नांवीतरागिणाम॥ मुसुक्षणामपे | 
grues विधीयते॥॥ ` 
| सिद्धि होरिति ॥ तप कदे FRAT न ` 
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(+) | 
er, नेमित्तिक, उपासना आदि अनुष्ठानरूपत-। 
पकरिके क्षीण भये हैं पाप जिनके; अथवा Wu 
आदि इंद्रियनिग्रहरूप तपकरिके क्षीण भये है 
पाप जिनके; तात्पयै यह-रागदेषादि अंतःकर 
णके दोष दूर भये हैं जिन पुरुषनके, ओर शा. 
तानां” कहे छोभरहितः वीतराग कहे इस लोक | 


M 





. और परलोकके भोगनविषे इच्छारहित; SU 





कहिये जन्म, जरा, मरण, संसाररूपी ग्रंथि छेदन | 


करनेकी अभिलाषावाले ऐसे जो हैं uuu ति 
न. पुरुषनके हितके अथ यह आम्मवोधप्रकरण 
अभिधीयते कहे कहते हैं ॥ १॥ 
शंका-तपस्या ओर मंत्रनका जप ओर यः 
ज्ञादिक कमे ओर जोग आदि अनेक प्रकारके 
साधन करिके मोक्षका बोधन, अथोत सिद्धि कः 
हा है. तुम मोक्षका साधन आलाका ज्ञान कैसे 
` ARTER 
T हो! दिया i 
उत्तर-आला अर्थात्‌ अपने सूस पटे! " 
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बोध है, सोई साक्षात्‌ मोक्षका कारण है; ऐसे . 
श्रुतिप्रमाण सिद्धि है; और कर्म, उपासना शुद्धि- 
का कारण है, मोक्षका नहीं. gud हम आसबो- 
धका मोक्षका साधन कहते हँ. तिसका दृष्टांतः- 
बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मो 


 क्षेकसाधनम ॥ पाकस्य वहिवज्ज्ञा- 


नं विना मोक्षो न सिद्धयति ॥ RUN 
बोध इति ॥ तपः मंत्र और कमैयोगादिक 

जो नानाप्रकारके कमे हँ, सो चित्तकी शुद्धि 
ओर एकाग्रताके अर्थ हैं; और परंपरा करिके 
आस्रज्ञानके विना मोक्षकी सिद्धि होती नहीं. 
तातें, मोक्षका साधून आमाका बोध है, कमे न- 


हीं Rm A ॥ जैसे लोकविषे काष्ठ, ज- 


छ, अन्नादिक भोजना के अथे संपूर्ण साम- 
ग्री यथार्थ इकडी हें परंतु अभिविना भोजनकी 
सिद्धि होती नहीं, तैसे अनेकप्रकारके जो हैं कर्म 
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. ओर उपासना सो कोटिन जन्म करता रहे, परंतु 
-ज्ञानविना मोक्ष होती नहीं ॥ तथा च श्रुतिः॥ “ज्ञा 
. नादेव तु केवल्यं। ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः। ज्ञाता देवं 
सर्वपाशापहानिः ” इति शुतेः ॥ इसका अथ T- 


नहीतें मुक्ति होती है, ओर Es, रहितकों सुक्ति | 
नहीं; ओर आसादेवकों जाननेसें सवे पाशनकी 


हानि होती है. तात्यये यह, संपूर्ण बंधनोते छू 
टिके पुरुष परमपदकों प्राप्त होता है, ऐसे भुति भी 
ज्ञानविना मोक्षकों उपासनाकमेतें निषेध करती है. 


झांका-कमेनकी भी विचित्र शक्ति है, और 


जनकादिक कमेहीदारा संसिद्धिकों प्राप्त -भये 
हैं; तातें, कमनतेंही अज्ञानका. नाश होकर मुक्ति 


होती है; ठम ज्ञानतें अज्ञानका नाश केसे कहते हो? |. 


उत्तर-जो जिसका/विरोधी नहीं होता, 
सो तिसके नाश करनेश. भी समर्थ नहीं ia 


और संसिद्धिशन्दका अर्थ अंतःकरणकी शुद्धि-- 


परता है, मोक्षका कारण नही. 
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. अविरीधितया कमे नाविद्या वि- ` 
` निवतेयेत ॥ विद्याऽविद्यां निह- ` ` 
न्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत्‌॥ ३॥ ` 
`. आविरोधितयेति ॥ कर्म ओर अज्ञानका 
अविरोध है, अर्थ यह-कर्म ओर अज्गानका परस्पर 
विरोध नहीं; काइते की, दोऊ जड हैं; इस कारणतें 
कर्थ अविद्या कहे, अज्ञानकी निगृत्ति करनेकों समर्थ 
| नहीं; ताते में निय, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वरूप त्रह्म 
हूं; इस प्रकारकी विद्या कहे जह्म और आसाकी 
एकताका ज्ञान; सो में मनुष्य हूं, इःखी हूं, सुखी ह, 
JA हूं ऐसा जो हे अविद्या कहे अज्ञान तिसका 
नाश करनेकों समथे है. तेज इति॥ जैसे तेज जो है 
सूयादिकनका प्रकाश सो तिमिर कहे अंधकार 
को शीघ्रही नाश करता है, तेसे आझङ्गानके प्र 
काश होतेही संपूर्ण अज्ञानका नाश होजाता है ३ 
E E Eu 
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TRITT अर्थात्‌ जन्मतेमें मरा हुवा प्र ' रहे, परंतु 
है, तो जीवत्रह्मकी एकताके ad अज्ञानकी पंन“ : 


वृत्ति केसी बनती है? | 


उत्तर-भज्ञानकरिके SII परिच्छिन्नवत्‌ 


AAN 


प्रतीत होता है, तिस अज्ञानके नाश होनेतें अपरि- 
च्छिन्नवत्‌ आपही प्रकाशमान होता है यह कहते हैं.| ' 


परिच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे स- 
_ ति केवलः ॥ स्वयं प्रकाशते द्या- 
त्मा मेधापायेब्शुमानिव ॥ ४ ॥ 


` परिच्छिन्न इति॥ सर्वत्र परिपर्ण अदिती- | 


प आला अज्ञानकर्पित देवमबुष्यादि उंचनीच 
शरीरके EUN अथात्‌ भ्रमकरिके परिच्छिन्नवत्‌ 


M 


प्रतीत होता; सो जब “तत्तमसि” इत्यादि श्रुतिके 


` अहावाक्यनद्वारा जब आसा और ब्रह्मकी एक- | 


ताका ज्ञान होता है, तब अज्ञानतें जो मिथ 
MARET आरोप है तिसका नाश होनेतें आ- 
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ari बल कहे सजातीय विजातीय खगतमेदतें 
^ रहित स्वप्रकाश प्रतीत होता है. ताका दृष्टांत- 
मेघापायेति॥ मेघकृत जो है आवरण, तिसके नाश 
add जेसे सूयं आपही प्रकाशमान होता है 
तैसे अज्ञानके नाश होनेतें आला आपही प्रका 
शमान्‌ होता हे ॥ ४ ॥ : 

__. दांका-आकज्ञानके नाशतें आलाकी केवल 
` ताका जो तुम प्रतिपादन करते हो सो नही संभ 
वता. काहेतें की, अज्ञानके नाश करनेवाली वृत्ति 
' ज्ञानकरिके द्वैतकी प्राप्ति होती है. 
`  उत्तर-अन्ञानकरिके जीव मलिन है वास्तव 
आमा शुद्ध है यह कहते हैं. 

अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासा- 
डि AASA कृत्वा ज्ञानं स्वयं 
` नञ्येजळं कतक्रेणुवत्‌ ॥ ५ ॥ 








| 
| 
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( १० ) 
` अज्ञानेति ॥ अकत्ता, अभोक्ता जो है 
सचिदानंदखरुप आला ब्रह्म, सो अज्ञानकरिके 
में कत्ता इं, में भोक्ता हूं; में जीव हुं ऐसे भ्रमकरिके 
_ अपनेकों मानता है; तातें, कळुष कहे मलिन 
हो गया है; सो में अकत्तो, अभोक्ता, सचिदानन्द, 
कूटस्थ; असंग साक्षी ब्रह्म इं, ऐसे ज्ञानकरिके अ 
पने खरूपका जब बहुतकाल अभ्यास करता है 
तब आपही निर्मळ कहे अज्ञानरूपी मायामलते 
रहित अपने स्वरूपविषे स्थित होता हे. जेसे 
कतकरेणु जो हे निर्मली बूटि सो जलकों निर्मल 
करि देती हे; तैसे ज्ञान आसाकों आपही निर्म 
. करि देता है॥ ५॥ | 
i nn साक्षात्‌ जो प्रतीत होता 
करे वे कैसे कह A आक्माकी केवलता| 


` उत्तर-मिथ्या जगतकरिके आत्माकी अदे | 
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| 
[ORO 
तताकी हानि नहीं होती, सो ana दृष्टांतसें d- 
| सारके मिथ्यापनेकों सिद्ध करते हैं. z 
संसारः स्वप्रतुल्यो हि रागहेषा- 
दिसंकुलः ॥ स्वकाले सत्यवद्धा- 
ति प्रबोधेऽसत्यवद्भवेत्‌ UR 
संसार इति ॥ रागदेषादि करिके प्राप्त यह 
संसार खप्नके तुल्य मिथ्या है, जेसे ww पदार्थ 
निद्रासमयमें सत्वत्‌ प्रतीत होते हैं, ओर प्रबोध 
कहे जाग्रत अवस्थाविषे आपही असस हो जाते 
हैं, तैसे यह संसार अज्ञानकालमें ससवत्‌ प्रतीत 
होता है; ओर प्रबोध कहे आला ओर बद्यकी 
एकताके ज्ञानकरिके संसार आपही मिथ्या हो 
जाता है. ताते संसारकरिके आलाकी अद्वेत॒ता- 
. की हानि नहीं होती ॥ ६॥ 
| जगतको अधिष्ठान कूटस्थ साक्षी आलाका 
जबतक ज्ञान अर्थात्‌ जानते नहीं, तबतक कल्पित 
। जगत्‌ संत्यवत्‌ प्रतीत होता है. 
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( १२ ) 
तावत्सत्यं जगद्भाति शक्ति 
कारजतं यथा ॥ यावन्ने ज्ञायते. 
७ अह्न सर्वाधिष्ठानमहयम्‌ ॥ ७॥ 
तावदिति ॥ जबतक नीलपृष्ठ त्रिकोणाः 
दिजुक्त सीपाका रूप यथार्थ नहीँ जाना | 
BA कल्पित रजत कहे चांदी en प्रतीत 
, होती है; तैसे सबिदानंद अद्वैतह्मका सरूप 
जबतक यथाथ नहीं जानते. तात्पर्य यह, जबतक 
साक्षात्कार नहीं अनुभव होता, तबतक . मिथ्या- 
Ta करिके सयवत्‌ प्रतीत होता है॥७॥ 
| प्रपंच अहविष है, तिसकों 
दृशंतकरिके इद करो हैं... dud & MS 
. प्रकल्पिताः ॥ SSH Ni 
सवा हाटके कटकारिवत्‌ ८॥ ` 
- सचिदिति॥ रूप आमा | 
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विषे ओर नामरूपासक जगत्विषे, अनुस्यूत F- 
हे जैसे मणकोंविषे सूत्र, ओर सत्रविषे मणके 
ऐसे परस्पर ओतप्रोत कहे व्यापक हैं और नि- 
त्य कहे तीनि कालविषे बाधरहित विष्णु कहे च 
राचरमें व्यापक ओर सवका उपादानभूत GET 
तिसविषे, ART कहे नानाप्रकारकी देव; 
मनुष्य, पशु, कीट, पतंग आदिकी मूत्ति नामरूप 
जगत्‌ मिथ्या मायानें कले हँ; जैसे हाटक कहे 
सुवण तिसविषे कटक कुण्डलादिक मिथ्या नाम- 
रूप कल्पे हैं. तातें, वाचारंभणमात्रही बह्मविषे 
जगतकी मिथ्या कल्पना है, वास्तव जगत्‌ अ- 
थीत नामरूप बिकाररहित आला शुद्ध है॥ ८॥ 

शंका-अपंचका मिथ्यपना भी है, और 


जीवभेद स है, तो प्रपंचके अधिष्ठानरूप प्रमा- 
खाको तुम अद्वितीय कैसे कहते हो? 

| उत्तर-उपाधिकरिके आत्माविषे भेद प्रतीत 
| 
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| (१४) ` | 
होता है, वास्तव आला अद्वितीय हे ओर भेद 
Jan डक o i 
_ यथाकाशो हृषीकेशो नानोपा- 
` घिगतो fr aa 
द्वाति तन्नाशे सति केवलः ॥ ९॥ 


यथाकाश इति ॥ जेसे व्यापक आकाश| 
घटमठ आदि नामरूप उपाधिनभें प्राप्त दो य कर तिन 
उपाधियोंके भेदकरिके घटाकाश मठाकाशवत! 
आकाशकी प्रतीति होती है, तेसे व्यापक बरह्म ह 
षीकेश कहे सर्वे इंद्रिय अंतःकरणादिरूप उपाधि 
नमे दका हुवा. तात्पय यह, अंतःकरणविषे ग्रति: 
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भेद कोई है नहीं. उपाधिकरिके जीव ईश्वरभेद 
भिन्नवत्‌ प्रतीत होता है; जैसे घट मठ उपाधिनके 
'नाश होनेतें आकाश एकवत्‌ प्रतीत होता है ॥९॥ 
शंका-में राह्मण हूं, में जह्मचारी हूं, में से 
ब्यासी इं, इस प्रकार जाति, वर्ण, आश्रम आदि 
नानाप्रकारके धर्मयुक्त आत्मा प्रतीत होता है, तौ 
असंग केसे कहते हो ? 
उत्तर-जाति, वर्ण, आश्रम आदि धर्मे अ- 
संग आल्माविषे कल्पित हैं, वास्तव हैं नहीं. 
` नानोपाधिवशादेव जातिनामा- 
श्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता- 
` स्तोये रसवर्णादिमेदवत्‌ ॥ १० ॥ 
नानोपाधीति ॥ प्रथम कही इई उपाधि 
योंकी तरह देह आदि अनेक उपाधिनकरिके आ 
झा ओर देहकी एकरूपताके अध्यास, अथात्‌ 
। भ्रमकरिके तिसे दहके जो हैं धर्म, जाति, आश्रम 
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आदिक मिथ्या, सो आलाविषे आरोप किया हे, | 
सो अविद्या अर्थात .अज्ञानकल्पित हे, वास्तव 
कळु भी सत्य नहीं. जेसे खभावकरके जल मधुर 
और शुभ है; परंतु जेसे जेसे कड कषाय लवणाः 
दिक रक्त, पीत, श्याम रंग मिलाया, तैसे तैसे जर 
प्रतीत होता है. तैसे जाति, वर्ण, आश्रमके साथ| 
मिलिकर आमा जाति वण आश्रम प्रतीत होता 
है, स्वाभाविक कळु भी आलाविषे है नही॥ १०॥ 
अब अविद्याकल्पित जों तीनि उपाधि हैं ति- 
नका खरूप कहते हुँ 0 | 

 पैचीकतमहाभूतसंसवं कर्मसं- 

. चितम्‌ शरीरं gagara 

` भोगायतनमुच्यते ॥ ११ ॥ 
, iadi M ॥ पंचीकृत पंचमहाभूत | ; 
ह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, नामरूप | 


'जगत्के परिणामी अर्थात्‌ उपादानकारण तिनतें 
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है संभव कहे उत्पत्ति जिसकी सो प्रारब्धकर्मरचि- 
त आल्माके SUE भोगनेका आयतन कहे 


स्थान हैं. तिसका नाम स्थूल शरीर है. सो आ- . 


साकी प्रथम उपाधि सुर्य है ॥ ११॥ 
अब सूक्ष्मशरीरकी उपाधि कहते हैं 
पंचप्राणमनोबुडिदशेद्रियसम- 
. न्वितस्र ॥ अपंचीङृतभतोत्यं. 
 सूकष्माग AMATAR ॥ १२॥ 
` पंचेति ॥ पंचप्राण कहे प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान; और मन कहे संकल्पविकल्परूप 


अंतःकरणकी वृत्तिः ओर बुद्धि कहे निश्रयरूप 


वृत्त; ओर दंशइंद्रिय श्रोत्र, तचा, नेत्र, नासिका; 
और जिव्हा ये पंच ज्ञांनइंद्रिय; ओर बानी, हाथ, 


पाद, गुदा, लिंग, ये पंच कमेइंद्रिय ऐसे ऐसे सब . 


| मिलिकर सत्तरह वस्तुसंयुक्त अपंचीकृत पंचमहा 
सूक्ष्मभूत उपादानकारणतें Seb कहे उत्पत्ति सो 
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आल्माके सुखदुःख भोगनेका साधन जो सूक्ष्मांग 
कहे लिंगशरीर यह आलाकी दूसरी उपाधि है १२ 

अब तीसरी कारणशरीरकी उपाधि कहते हे. 
_ अनायविद्यानिवाच्या कारणो- ` 
पाधिरुच्यते॥ उपाधित्रितयाद- 
न्यमात्मानमवधारयेत्‌॥ १३॥ `: 


अनादीति ॥ अनिर्वचनीय तक्तज्ञानतें र 
हित जगतकी उत्पत्ति करनेकों समर्थ जो सस 
असय कही जाइ नहीं. काहेतें, जो मायाको सल! 
कहो तो ज्ञानकरिके नष्ट हो जाती है, और असः. 
त्य कहो Lm अससतै जगतकी उत्पत्ति संभवे न| 
हीं. त T माया अनिवेचनीय है, सो अनादि! 
कह उत्पत्तिरहित समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म xp 
रीरकी उत्पत्ति करनेकों कारण कहे बीज है, सो। 
यह आत्माकी तीसरी उपाधि है. अब तीनि उ-| 
पाषि निरूपण करनेका प्रयोजन कहते हैं. “उ- 
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पाधीति कहे जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनि उ- 
पाधि हँ तिनतें आत्माकों अन्य कहे इनतें जुदा 
इनका साक्षी अर्थात्‌ देखनेवालेनें अपने खरूप- 
कों निश्चय करना की में असंग कूटस्थ साक्षी स- 
चिदानंद ब्रह्म इनका देखनेवाला इनतें भिन्न हूं; 
जसे घटका देखनेवाला घटतें भिन्न होता है तै- 
से में इनतें भिन्न हूं इति ॥ १३ ॥ 
शंका-उपाधि तीनितें भिन्न आलाकी 


सचिदानंदरूपता जो तुम कहते हो सो नहीं सं- 
भवती. काहेतें की, आला अन्नमयादि कोश" 


' रूप प्रतीत होता हे. ओर श्रुतिभी कहती है सो. 


| 


एक पुरुष अन्नरसमय है इस कारणतें यह प्रती- 
त होता है की, कोशनतें भिन्न आला है नहीं, 


| कोशही आला है. 


उत्तर-आलाकी अन्नमयादि कोशरूप 
जो प्रतीत है सो देहकी ओर आलाको एकरू- 
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पताके भ्रमकरिके प्रतीत होती हैं; वास्तव आ: 
त्मा पंचकोशनत भिन्न है, सो दृष्टांतकरिके क 
Sk 3 
पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इ- | 
व्‌ स्थितः शुड़ात्मा नीठवस्रा- | 
दियोगेन स्फटिको यथा ॥ १४॥ |. 


पंचकोशेति ॥ अन्नरसतें जो होता है ओः| 
र अन्नहीतें बढता दै, ओर अन्नरूप Sim 
लय हो जाता है, सो अन्नमय कोश हैं; और d] 
च कमेइंद्रिय और पंच प्राण मिलिके प्राणमय| 
कोश होता है; पंच ज्ञानइंद्रिय ओर मन मिलिके| 
मनोमय कोश होता है ओर पंच ज्ञानइंद्रिय ओर! 
बुद्धि मिलिके विज्ञानमय कोश होता है; ओर ari 
रणशरीरभूत अविद्या मलिनसत्वप्रधान प्रिया- |! 
दिवृत्तिसहित आनंदमय कोश होता है, सो ये | 
अन्नमयादि जो पंचकोश हैं, तिनकरिके आला- i 






* (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


( २१ ) 


की सचिदानन्दतादि रूपता आच्छादित अर्थात्‌ 
ढकी इई है. 'छोकविषे आदिपद है तिसतें OT 
लता, कशता, क्षुधा, तृषा आदिक Taat ले- 
ना तिनके जोग करिके मिथ्या quar अथोत 
कोश ओर आत्माकी एकरूपताके अमकरिके 
आत्मा कोशरूप प्रतीत होता है. वास्तव आत्मा 
शुद्ध है; पर जिस जिस कोशके साथ आसाका 
यवहार होता हे सो सो कोशरूप आसा प्रतीत 
होता है. जैसे भें मनुष्य हूं, में मोटा हूं, में पतला हूं, 
ऐसे अन्नमय कोशरूप प्रतीत होता है; ओर में भूखा 
ह, में प्यासा है, ऐसे प्राणमय कोशरूप प्रतीत होता 
हे; देह मेरी है, घर पुत्रादि मेरे हैं, में संसारी हूँ; 
ऐसे मनोमय कोशरूप प्रतीत होता है; में ज्ञा- 
नवान हूं, में सूखे हूँ, ऐसे विज्ञानमय कोशरूप 
B होता है, अब में सुखी हूं ऐसे आनंदमय 
ba प्रतीत होता है. इस प्रकार अन्नमयादि 
| शनके मिथ्या धर्म आत्माविषे भ्रमकरिके प्र 
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तीत होते हैं, खाभाविक आल्माविषे कोई uj 
है नहीं; और AAA जो आसाकी अन्नमयादि- 
रुपता कही हे सो अरुंधतीके न्यायकरिके सूः 
श्मवस्तुके दिखानेविषे तात्पर्य है; काहेतें qt 
पंचकोशनको उपाधीतें आलाकों जीवरूपता है, 
ओर श्रुतिका यह तात्पर्य नहीं है की, आला 
अन्नमयादिक पंच कोश है, ओर आत्मा एक है| 
कोश, अनेक हैं, कोश उत्पत्तिविनाशवाले है.) 
आमा अविनाशी है, कोश धर्मवाले हैं, आला 
ATT धर्मनतें रहित हे, तो आत्मा कोश केसे हो| : 
सकता है? सो दृशंततें कहते हैं. जेसे खभावक-| 
रके स्फटिक शुद्ध है परंतु नीलपीतादि qud|c 
योगकरिके नीला, पीला प्रतीत होता है, खाभा.! 

विक स्फटिक नील पीत है नहीं ॥ १४॥ |. 


कोश ओर आलाकी एकरूपताका जो अ। | 
भ्यास तिस अभ्यासं करिके आत्मा कोशरूप प्र- | 
तीत होता है, तिनं कोशनतें आमाका विवेचन”! 
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(२३) 
अथात्‌ भिन्न करे तो आत्माविषे कोई भेद हे नहीं. 
तिसकों दृष्टांतकरिके कहते हैं | 
— वपुस्तुषादिभिः कोरीयुक्तं युक्तया- d 
वघाततः ॥ आत्मानमंतरं छु 
— ह विविच्यात्तंडलं यथा ॥ १५॥ 
_ वपुस्तुषादिसिरिति ॥ जैसे चाउरका खः 
रूप भीतर शुद्ध अरु शुङरूप है सो भूसीकरिके 


टका इवा भूसीरूप प्रतीत होता हैं, तिसकों डु | 


Ad कूटिके भूसीतें जदा करि लेते हैं, तैसे अन्न 
मयादि कोशनकों जुक्तिरूप विचारते तिन को- 

शनके भीतर जो शुद्ध आला है तिसकों जुदा 
'करि लेते हैं, सो विचारका खरूप कहते ह. अ 
| ज्ञमय कोश आसा नहीं है, काहेतें पंचभूतनका 


कार्य है. घटादिवत्‌ और जो अन्नमय कोशरको | 


| आला मानो तो वर्तमान शरीरविषे IKEA 
' भोगते हैं सो बिना कर्म करेहीं फल भोगने परे 
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अरु इस शरीरकरिके जो पुण्यपापरूप कर्म तिः 
नका फल विना भोगनेतंही नाश भये अरु शरीर 
` अवश्य नाश होता है; तातें अक्ृतनाशकूंताभ्या-| 
गम दोष होता है, तिसका परिहार किसीतेंभी हो-| 
ता नहीं; ओर जन्मते पहिले यह शरीर था नहीँ, . 
ओर मरणतें पीछे भी रहेगा नहीं, तात किसी प्र 
माणकरिके आत्मा अन्नमयकोश सिद्ध होता|. 
- नहीं और प्राणमय कोश भी आल्या नहीं. कारेते |: 
की, प्राणमयकोश भी अपंचीकृत पंचमहाश्ूतनका| 
कार्य हैं,और जड है, स्थूलकी तरह और मनोमयकोः| 
` श भी आलां नहीं. काहेतें की, मन भी संकल्पविः| 
कल्पवाला हे, आसाविषे संकरपविकल् है नहीं, 
और मन सतोणणका कार्य हे, आसा Nadal 
णका काये त. और विज्ञानमय कोशभी आला | 
नही; काहेतें, विज्ञानमय कोशभी सतोगुणका का- 
ये है, और परिणामी हे, आत्मा परिणामी है नहीं, 
_ और आनंदमयकोशभी आल्या नहीं. काहेतें अवि- 
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` द्यारूप इत्तिवाला और जड है, . घटादिकी तरह 
ऑर आनंदमयकोश मलिनसत्र प्रियादि वृत्तिः | 
` वाला है, आत्मा अविद्याकी बत्तिवाला नहीं औ- 
. र जड नहीं, ऐसे जो पंचकोश हैं तिनतें जुदा प्र 
SITI जो है परमात्मा सचिदानंदखरूप .सा- 
- क्षीकी निश्रय करना ॥ १५॥ | 
- शॉका-आलाकों अह्यरूपता होनेतें व्याप- 
` कता करिके सर्वत्र प्रतीत होना चाहिये, और g- 
म॒ भी कहते हो की, आता सर्वत्र व्यापक है, प- | 
रतु सवेत्र प्रतीत कहे नहीं होता॥ _ 

सदा सबेगतोऽप्यात्मा न सर्वे 
. त्रावभासते ॥ बुद्धावेवावभासेत 

स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्‌॥ १६॥ ` 

/ उत्तर-सदेति॥ आला wen भी दै ` 
अरु सर्वत्र व्यापकरूप खित भी है; परंतु स- 
"Er प्रतीत नहीं होता और अस्ति भाति प्रिय | 
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रूपकरिके सदा ada घटादि पदार्थनविषे प्रती 
तं भी होता है. तात्यये यह, अबुभवरूपता कहे स- |. 
वेका अनुभव अर्थात्‌ जाननेवाला विशेषिरूप- | 
-करिके बुद्धिविषे भली प्रकार प्रतीत होता Ej 
काहेतें, बुद्धि सतोएणका कार्य होनेतें शुद्ध है 
जैसे घट, भीति, कांच आदिक सर्व सृत्तिकाके 
काये हैं; परंतु कांच शुद्ध है, इस कारणतें दपण 
विषे प्रतिबिंब प्रतीत होता है; जैसे सूर्य अपनी। 
किरणडारा सर्वत्र व्यापक है; परंतु saka 
प्रतीत नहीं होता और जलादिकेविषे प्रती 
होता है, तैसे देहादि पदार्थ रंजतमका का) 
हैं, तिनविषे आमा प्रतीत नहीं होता इति॥१६| 


. अब देहईंद्रिय आदि संघातविषे आत्मा व! 
मान भी है, परंतु तिनतें जुदा हैं तिसकों राजाओं 
. दृष्टांत करिके दृढ करते हैं ॥ | 
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` देहेद्रियमनोबुडिप्रङृतिभ्यो विः 
_ लक्षणम्‌ ॥ तदृत्तिसाक्षिणं Har 
दात्मानं राजवत्सदा ॥ १७॥ 


. देहेति ॥ देइइंद्रियादि संघातविषे वर्तमान 
आसाकों देह, इंद्रि, मन, बुद्धि जो हैं प्रकृति कहे 
मायाके कार्य जड परिणामी और दृश्य तिनतें 
जुदा चेतन्यस्वरूप परिणामरहित अहृश्यखरूप 
तिन देहादिकी जेसे बालकादिअवस्था वृत्ति औ- 
र रूपरसादि विषय आकारको नेत्रादि दृत्तिकरि 
जानना और संकल्पविकल्पामक मनकी वृत्ति; 
ओर निश्रयासक बुद्धिको वत्ति, ओर आकाशादि 
आओकारपरिणामरूप मायाब्रत्ति, तिन सवे वृत्तियों- 
का साक्षी आलाकों भिन्न जानना; जेसे अपनी 
सभाविषे राजा संपर्ण सभावाले पुरुषनका साक्षी 
em आप तिनतें जदा अर्थात्‌ तेज'पुँज प्रताप 
` आदिक erm समावालोंतें भिन्नही R १७॥ | 
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झांका-आसाकी साक्षीरूपताका जो ज्ञाः | 
` न तुम कहते हो सो बने नहीं. PRA की, संघा- | 
तविषे आला व्यवहारवाला प्रतीत होता है ओ- | 


र साक्षी साक्ष्यत भिन्न होता है. . 


- उत्तर-अज्ञानियोंकों ्रमकरिके आसा व्या-. | 
पारी a होता है, वास्तव आत्माविषे कोई | 
व्यापार नहीं. तिसकों दृष्टांतकरिके कहते हैं॥ | 


व्या्टतेष्विद्रियेष्वात्मा व्यापारी- 
वाविवेकिनाम्‌ ॥ रृञ्यतेऽश्रेषु धा- 
वत्सु धावन्निव यथा शशी ॥ १८ ॥ 


व्याएतेष्विंति नेत्रआदि इंद्रियोविषे अ- | 
IUS sit इंद्रियोंका व्यवहार है सो आ- | 

साका हैं, अर्थात्‌ आलाही व्यवहार करनेवाला | 
है, ऐसे.अविवेकी पुरुष जो शरुशाख्रादि उपदेशः ' | 
रहित मू हैं सो आमाको मानते हैं, ओर तत्त- | 
SNT नहीं मानते. जैसे आकाशविषे वायुके वेगते. | : 


क 
— om j 
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वद्दर दोरते हँ, तिनविषे सूर्स चंद्रमाको दौरा | 
मानते हँ को चंद्रमा दोरता है ॥ १८ ॥ | 
EM शका-देहईद्रिय आदिक जड पदार्थनकों तुम. | 
व्यापारी कहते हो तो देहइँद्रियादिकोंकों चैतन्य 
भी मानना चाहिये ओर चेतन्यता अंगीकार क 
रोगे तो देह इंद्रियादिकोंकों आत्मता कैसे न 
होवेगी ? तात्पर्य यह आत्मता अवश्य माननी : 
योग्य है॥ . 
. उत्तर-तेतन्यआासाके आश्रय देइइंद्रिय 
अपने अपने व्यवहारविषे वतेती हैं, वास्तव देहई- 
द्रिय चेतन्य नहीं 
. आत्मचेतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रि 
यमनोधियः ॥ स्वकीयार्थेषु वर्ते- 


ते सुर्यालोकं यथा जनाः ॥१९॥ 


` आत्मचेतन्यमिति॥ चैतन्यखरूप जो 
आमा हे, तिसके आश्रय देइइईंद्रियादिक अपने 
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अपने अथेविषे वर्तती अर्थात्‌ व्यवहार करती हैं. 
जैसे छोकविधे संपूर्ण भोग SUPR प्रकाशके 
आश्रय अपने अपने व्यवहारोंविषे वत्तेते | ता- | 
ते देइइंद्रिय आदिक खते चेतन्य नहीँ इस कार | 
णतें तिनकों आत्मता नहीं संभवती इति ॥१९॥ | 


शका-आता चेतन्यरूप तो है, परंतु में| 
जन्मता हूं, में मरता हूं, में बाळक हूं, में जवान | . 
: हं में वद्ध हूं, में काणा हूं, में बधिर हूँ, में देखता | | 
हूँ, में सुनता इं, ऐसे व्यवहार आत्माविषे प्रती: | . 
त होते हँ, तातें आमा जन्मम्रृत्युवाला संभः| 
वता हे ॥ Ai | 


उत्तर-जन्मग्रयुत॑ आदि लेकर Wed 
यादिकके धर्म अविवेककरिके आसाविषे आः 
रोप करते हँ, अपने अज्ञानतें वास्तव देह इंद्रिया- 
दिक धर्मनतें आत्मा रहित है. तिसकों इष्टा 
करिके दढ करते E II ds 
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(३१) 
देहेंद्रियगुणान्कर्माण्यमले सचि- 
दात्मनि ॥ अध्यस्यंत्याविवेकेन 
गगने नीलिमादिवत्‌ ॥ २०॥ | 

`  देहँद्रियेति॥ देह अरु इंद्रियनके जो उण | 
` ओर अंध बधिरादि धर्म, और गमनवचनादि 
' कर्म, सो अमल कहे मायामलरहित अर्थात 
अज्ञानके जो हैं कार्य देइइंद्रिय नामरूप संसार- 
` मळ तिसतें रहित सत्‌ चित्‌ आनंदखरूप आला- 
' विषे मूढ अविवेक केरिके मिथ्या आरोप करते 
` इ, वास्तव आलाविषे जन्ममरणादि कोई धर्म 
' है नहीं. जैसे रूपरहित आकाशविषे सूढ अविवेक 
' कारके नीरपीतादि रंगनका आरोप करते हैं २० 
` ` शाका-देह ईद्रियादिकके जन्मादिक धर्म 
' आसाविषे मति होउ. परंतु में कर्ता हूं, में भो- 
छा हूं, में पुण्यमातर हूं, में पापी ह, में सुखी हूं 
| में दुःखी हूं, यह निरंतर प्रतीत होता है. ताते 
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आला कर्ता भोक्ता तो है, ओर वैशेषिक जो है 
काणादके. मतवाले तिननें आलाकों कर्ता भोक्ता | 
` अंगीकार भी करा है॥ | 
` उत्तर-करती भोक्ता इयादि जो धर्म | 
सो अंतःकरणके हैं, सो अंतःकरण और आलाकी | 
एकरूपताके अध्यास अर्थात्‌ भ्रमकरिके आला- | 
विषे आरोप हैं. तिसकों दृष्टांत करिके कहते हे, | 
अज्ञानान्मानसोपाधेः Ru | 
दीने चात्मनि ॥ कल्प्यंतेंःबुगते | 
चन्द्र चटनादियेथांभसः ॥२१॥ | 
En ॥ m जो है उपाधि. 
ख भोकृत्व आदिक धर्म तिनकरिके अज्ञानते| | 
आलाकी सचिदानंदरूपता हकी b iae f 
णत आसमाका यथार्थ स्वरूप ना जानिके AR : 
` कादि सूर्सता करिके सबिदानंदखरूप आज्मावि/ | 
षे करपते हैं. जैसे चलनादिक जो जलके धर्म हैं जो | 
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जळविषे अ्रतिबिषभावको प्राप्त चंद्रमाविषे भोग 
| मूखतातें कल्पते हँ॥ २१ ॥ | 

| अब राग इच्छादिक जो अंतःकरणके धर्म हैं, : 
सो अज्ञानकरिके आलाविषे कल्यते हैं. सो. 
` अन्वयव्यतिरेक युक्तिकरिके कहते है | 


रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धी स- 
त्यां Sed ॥ सुषुप्तौ नास्ति त- 
ज्ञाशे तस्माइुडेस्तु नात्मनः ॥ २२॥ 
' रागेच्छा इति ॥ राग कहे विषयोंविषे वि- 
' शेष अभिलाष, इच्छा कहे सामान्य अभिलाष; 
ओर सुखदुःखादि कतल, भोक्ृत्व सर्प धर्मे जा 
P. em अवस्थाविषे बुद्धि वतेती है, यह 
है, ओर सुपि अवस्थाविषे बुद्धि अपने 
कारणरूप अज्ञानविषे लय हो जाती है; तब रागा 
दि धर्म कोइ भी प्रतीत होते. नहीं, यह व्यतिरेक 
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है. तिस कारणतें रागादि धर्म बुडिके हँ. आसः 
. के नहीं, ऐसा निश्रय करना इति॥ २२॥ | 
JA- जब रागादि आलाके स्वभाव नहीं | 
हैं, तो आत्माका खभाव केसा हे, यह कृपा करिः | 
के कहो. | 










उत्तर-आम्ाका सभाव दृष्टांतकरिके कहते हैं. | 


प्रकाशो$केस्य तोयस्य शैत्यम- 
` ग्रेयथोष्णता॥ स्वभावः सचिदा- |. 
_ नंदनित्यानिमेङतात्मनः ॥ २३॥ | 
. प्रकाश इति॥ अर्क कहे सूर्यका जेसे प्र | 
` कारा खभाव अर्थात्‌ खरूप है, जलका शीतल ख- | 

रूप हे, ओर जैसे अभिका उष्ण खभाव em 
खरुप है; तैसे आमाका सत्‌ चित्‌ आनंद निळ. 
निर्मल खभाव अर्थात्‌ खरूप हे इति ॥ २३ il 
. p जानता हूं, में छी हूं, ऐसे ज्ञान 
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कहते हो? sas NN 
आत्मनः सचिदंशश्र Jeda ` 
रिते AU संयोज्य चाविवेके- 

न जानामीति प्रवतेते॥ २४॥ 


उत्तर-आत्मन इति ॥ प्रयगालाका जो 
, है सत्‌ चित्‌ अंश अथात्‌ बुद्धिकी बृत्तिविषे आ- 
- साकी आभास कहे छाया, और अज्ञानखरूप 
' आनंदका अंश जो हे बुद्धिकी बत्ति तिन दोनोकों 
- एकमे मिलाइके अविवेकतें में जानता हूँ, में सु- 
खी हँ, ऐसा जीव मानता है ओर वास्तव आ- 
. झा असंग सर्वे संबंधरहित है. जानना, सुनना, S- 


— - - xt: e, 
Tanaka “पक 
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| ने है नहीं, ओर ज्ञान, सुखादि आकार वृत्तिरुप 
` परिणाम बुद्धका है. सो ज्ञान, सुखादि आश्रयता 


ia और सुखकी आश्रयता Kari प्रतीति 
होती है, तो तुम निर्विकार सचिदानंदखरूप कैसे 


| खदुः्खादि असंग आलाविषे किसी प्रकारतें वः 
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बुद्धिविषे है, आसाकी नहीं, ओर जो आसावि 
घे प्रतीत होते हैं सो बुद्धि और आल्माकी एक | 
रूपता करिके भासते हैं, वास्तव आला निर्विकार | 
सचिदांनंदखरूप है इति ॥ २४ ॥ E 

सो विशेष करिके कहते हैं ॥ _ | 

आत्मनो विक्रिया नाखि asah | 
- धान maA जीवः सवमलं | 

ज्ञाता कतो द्रष्टेति सुह्यति॥ २७॥ | 
`` आत्मन इति॥ आसाविषे तौ किसी «| 

रह कोइ भी विकार है नहीं. काहेतें की, आसा | 
निरण है और निष्क्रिय कहे क्रियारहित है और| 
शांत है; निरवद्य कहे वानीकरिके कहा नहीं जाता| 
और निरंजन कहे मायाके लिपतें रहित है; ऐसे| 
शुति भी आत्मखरूपका निर्णय करती है. “Pul 
ik निरवद्यं निरंजनं "इतिश्रुतेः “अग 
'यमाचसोयमविकायोँयसुच्यते” इति स्मृतेश्च || 
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बुद्धिविषे तो बोधकी शंकाकी नासि है; काहेते, 
| की मायाका कार्य होनेतें जड है. तो भी अं 
| तःकरण अविच्छिन्न अर्थात्‌ उपाधिवाले चेतनकी 
| चेतनताकरिके संपूर्ण देह, इंद्रिय, अंतःकरणादि 
| जड पदार्थ चेतनात्मक प्रतीत होते हैं, सो अन्तःक- 
` रण और आलाके अभेदज्ञानकरि बुद्धीके कत्ता, 
` मोक्तादिक धर्म अज्ञानतें आल्माविषे प्रतीत हो- 
ते ह, सो मिथ्याभ्रम है; आत्माविषे किंचित्‌ भी 
` विकार है नहीं ॥ २५॥ 

' अब आसाविषे अन्यथा आरोप, अज्ञानका 
` फ़ और तस्वज्ञानका फल दिखाते हैं. 

` ` रज्ञुसपवदात्मार्न जीवं ज्ञाला 

` भयं वहेत्‌ नाहं जीवः परात्मोते | 

` ज्ञातं चेन्निभेयो भवेत्‌॥ २६॥ ` 

रजुसपंवर्दिति ॥ जेसे महाअंघकार- 
` विषे विकाररहित रस्सी आदिविषे सर्प आदिः 
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( २८ ) 
` के आरोपतें भयकंपादि दोष पुरुषकों प्रात होते हैं | 
इसी प्रकार सवे विकाररहित आलाकों सद्धि जीव | 

कहे सद्वितीय परिच्छिन्नसंसारी अज्ञान करिके जाः | 
नता है; ऐसी आसाविषे मिथ्या निश्चयतें नाना: | 


हे, ऐसा श्रुतिभी कहती है. देतकरिके पुरुषको 
नानाग्रकारके भय होते हैं; ओर अपने ओर आता | 
अंतर अर्थात्‌ भेद मानता है; तिस पुरुषका ज | . 
न्ममरणकाभय अवश्य होता है; और जो पुरुष आ- | 
सखरूपकों नहीँ जानता सो अवश्य नष्ट होता है 
ओर स्मृतिभी कहती है, जो किंचित भेद भी आ-| 
सा ओर परमासामें मानता है सो पुरुष अवश्य नः | 
रकमे प्राप्त होता है. तथा च श्रुतिः॥ “द्वितीयादे भ 
ये भवति। उदरमंतरं कुरुते अथतस्य भयं भवति। न| 
विनष्टिः” इति श्रुतेः॥ “ईषदप्यं| 

MENSIBUS नरे ब्रजेत्‌” इति स्मृतेश्र।और जब| 
एसा जानता है की, में जीव नहीं, में तो अखण्ड]. | 
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. अद्वितीय सचिदानंदखरुप परमात्मा जगतसाक्षी 
` असंग TA हूं, इस प्रकार तत्तमस्यादि महावाक्य 
| करिके जानता है सो पुरुष निर्भय हो जाता है. 
| “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भव”इति श्रुतेः ॥ २६॥ 

| इाका-अति समीप जो आला है, तो म- 
` न बुद्धि आदिक आलाकां काहे नहीं जानते वा 

` देखते हैं. iP 


` उत्तर-मन आदि संपूर्ण हृश्य जड पदार्थ 

हें, तिनकरिके आला नहीं जाना जाता, यह 

` कृहते हैं. e 

` आत्मावभासयत्येको बुद्यादी- 

`  नांद्रियाणि च ॥ दीपो घटादिव- 

o त्खात्मा जडेखेनोवभास्यते॥ २७ , 

' आत्मेति ॥ आला केवल एक हैं; सो 

| | संपूर्ण पृ मन; बुद्धि, चित्त; अहंकारादिकनकों भास- 

| [यति कहे प्रकाशता है, सो मन, बुद्धि आदि जड- 
| 


$ " 
| . 


| 
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नेकरिके नहीं भासता, अर्थात्‌ नहीं प्रकाशता, | 
एकही दीप घटादि सर्व पदार्थनकों प्रकाशः | 
ता है. ओर घटादि मलिन पदार्थनकरिके दीप | 
नहीं प्रकाशता ॥ २७॥ 

शका--आमा बुद्धिकरिके जो नहीं जाना | 
जाता अर्थात्‌ नहीं प्रकाशता तौ आत्मखरूप | 
` जाननेके लिये कोई और दूसरा ज्ञान चाहिये. | 
EN m आपही बोधखरूप हे इ | 
सल्यि आला गै इच्छा है नहीं, तिस | 
कों दृष्टांतकरिके कहते हैं षि | 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरू- | 
पतयात्सन; ॥ न दीपस्थान्यदी- | 
पच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते॥२८॥ | 
स्वबोधे नेति ॥ आमा आपही e-l 
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aia चेतनखरूपही है. जेसे दीपकको अपने 
प्रकाश करनेकों दूसरे दीपककी इच्छा नहीं॥ २८॥ D 
|. शाका-जब आमा आपही प्रकाशमान सा- 
| क्षात्कार है तो विना जतनही सर्व पुरुष सुक्त 
` है. आसज्ञानका कुछ प्रयोजन है नहीं. कारेते 
| की, साक्षाकारपर्यन्त संपूर्ण जतन हें, साक्षा- 
| कार भयेत जीव सव बंधरहित अह्मखरूप हो 
' जाता है 
. उत्तर-आलाकी चेतन्यरूपंता अरु अपरो 
` क्षताका जो ज्ञान है, सो सामान्य ज्ञानका. कथः 
' न है. मुक्तिका साधन नहीं, तो मुक्तिका साधन 
` कोन हे, ऐसा पूछे तो श्रवण कर. महावाक्यज- 
च्य जो ब्रह्म और आलाकी एकताका कथन है 

सो मुक्तिका साधन है. सो कहते हैं 


निषिध्य निखिलोपाधीन्नोति नती 
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_ तिवाक्यतः॥विंयादेक्यं महावा- | 
` क्येजीवात्मपरमात्मनोः॥ २९॥ | 


निषिध्योति॥ नेति नेति इति वाक्य करिः | 
के निखिल कहे संपर्ण उपाधियोंका निषेध कहे | 
त्याग करे. ओर महावाक्यके प्रमाणकरिके जीव | 
आसा अर परमाझाकों निश्रय करे. 'अर्थीत आदे-' 
शो नेतिनेतीयेतन्निरसनं' इति. यह व्यासनारायणः | 
नें श्रुतिसूत्र कहा है, तिसका अर्थ यह है-नेति | 
नेति कहे न इति, न इति, ऐसे दो वचन अनंगी- | 
कारविषे तात्पये है. यह नहीं, यह नहीं, ऐसे | 
दकी आज्ञारूप उपदेशकरिके संपूर्ण जो समष्टि | 
व्यष्टिर्प उपाधि हैं, स्थूल, rer वा कार्य, कारण | 
अथवा नामरूपकों निषेध अर्थात्‌ अनाझ जर! 
TM त्याग करे ओर संबंध तीनिसर्हि 

मासे, अयमाला बह, प्रज्ञानं ब्रह्म, अह न्यूसरे | | 
Si वेव ती स हम, अह FR| 


| | 
T3 | | e 
(UJ | 
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. आला ओर परमाझाकी एकरूपताकों निश्रय 
| करे, तिसी निश्रयका नाम मुक्ति है, सोई सुक्ति- 
| का साधन है, तिसका नाम तत्वज्ञान है. अब. 
| संबंध तीनी कहते हैं. सामानाधिकरण्यं १, विशे- 
| षणविशेष्यता २, लक्ष्यलक्षणभाव ३. तहां जिस T- 
` लुका जिस वखुके साथ सदा अभेद होवै सो 


| रूप शूषणके बाधकरिके सुवर्णरूपताकों प्राप्त 
. होता है, सो बाधसामानाधिकरण्य हे, अथवा 
. दो पदनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होवै, और दो 
| पदनका अथे एकही होवै. जैसे घट ओर भ 
| शब्द भिन्न भिन्न हैं; परंत लक्ष्य शत्तिका दोनो 
| की एक है, अथवा जैसे सोऽयं देवदत्तः इस वा. 
] क्के तीनि पद हैं; स।अयं | देवदत्तः। तहा सो जो 
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है सो परोक्ष देशकालका वाचक है, और अयं अ. 
परोक्ष देशकालका वाचक है, ऐसे दोऊ पदनका 


प्रवत्तिनिमित्त जुदा छदा हे, परंतु दोऊ पदनः | 
का तात्यय देवदत्तस्वरूपविषे है, अर्थात्‌ देवदत्तः | 
विषे संबंध है. काहेतें की, दोऊ पदनका निमित्त 
मात्र भिन्न भिन्न है, ओर प्रवृत्ति देवदत्तखरूपः | 
विषे है, यह सामानाधिकरण्य है. इसी प्रका | 
तत्वमसि वाक्यविषे परोक्षादिसहित जो चेतन | 
तत्पदका वाच्य अर्थ; और अपरोक्षादिस हित जो | 
चेतन ल॑पदका वाच्य अर्थ; इन दोऊ पदनका | 
भी निमित्त जुदा जदा है, और प्रवृत्ति दोऊ पदः | 
नको एक शुद्ध चेतन विषेही है,अथोत्‌ दोऊपदनका | 
संबध शुद्ध चेतनत हे, अथवा तात्पर्य चेतनविषेही | 
ह. पढे सामानाधिकरण्य प्रथम संबंध है, और वि | 
शैषणविशेष्यता इसरा संबंध हे. जेसे “सोयं दे | 
KM सो और अयं ये दोऊ पद देवदत्तके विशेष: | 
ग हैं. और देवदत्तस्वरूप विशेष्य है, तिन दोऊ | 
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( ४५ ) 
परस्पर संबंध है; काहेतें की, सो और अयं ये दोऊ 
देवदत्तके खरूपके निश्रय करावनेवाले हैं. तैसे त- 


. त्वमसि वाक्यविषे भी तत्पदार्थं जो है परोक्षादि 
| विशेषणसहित चैतन्य ओर तंपदार्थ जो है अप- 
` रोक्षादि विशेषणसहित चेतन्य सो परस्पर भेदव्य- 
| वहार तिनका विशेषणविशेष्यभावसंबंध है. और 
' तीसरा लक्ष्यलक्षणभावसंबंध है. जेसे तिसविषे 
भी सो ओर अयं शब्द जो हैं चेतन्यके विशेषण 
` सो ये दोऊ पद लक्षण हैं. और देवदत्त मात्र लक्ष्य 
` है. यह लक्ष्यलक्षणभावसंबंध है. इसीतरह तत्त- _ 
- मसि वाक्यमें तत्‌ लंपदनका वाच्यअथेविषे सदि- 


` तीय अद्वितीय परोक्ष अपरोक्ष व्यापक i a 
` आदिका जो परस्पर विरोधधर्मवाले हैं, तिनकों 


याग करिके विरुढधर्मराहित अखंड सचिदानंद 
चेतन्यके साथ लक्ष्यक्षणमावसंबंध है इतिः सो 


Id aa लक्षणाकरिके जीवनद्यकी 
` एकतासिद्धि होंती है; तातें लक्षणाका स्प 
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SN 


अथेका संपूर्ण त्याग है. सो महावाक्यविषे जहती: 


लक्षणा बने नहीं; काहेतें की, महावाक्यमें संपूर्ण 
वाच्य अथका याग नहीं, ओर अजहतीलक्षणा; | 
जेसे अरुणो धावति सो बने नहीं; काहेतें की अरुण- | 
नाम लालरंगका है, तिसविषे धावना बने नहीं. ताते | 
लाल घोडा दौरता हैं, सो अजहृतीमें वाच्य अर्थका | 
याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, सो भी महावाक्यः | 


काहेतें 


^ नहीं; काहेतें, महावाक्यमें वाच्य अर्थका | 
संपूर्ण ग्रहण Ui जहताजहती अर्थात्‌ भा- | 
BRE गलागलक्षणा bes ₹ कह एक भागका लाग, एकका | 
ii भयापिषे माना है. जैसे सोयं देवः | 
दत्त जैसे सो और अयं सो सो देशकालविशेषण |. 
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कहते हैं. सो लक्षणा जहती, अजहती, जहताज- | : 
हती भेदतें तीनि प्रकारकी है, तहां प्रथम जहतील- 
क्षणा कहते हँ. जेसे गंगामें घर है, तो गंगापदका | 
जो हैं वाच्य अथे प्रवाह तिसविषे घरका असंभव हे, 
इसलिये गंगापदकी तीरविषे लक्षणा है. और वाच्य | 


Album 4.6 काहे छु थी 2n 8 
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अंशकों यागिके अखंड देवदत्तसरूपमान्रमें भाग- 
'द्यागलक्षणा है, तेसे तत्तमसि इत्यादि महावाक्य- 
| नविषे समष्टि, व्यष्टि, स्थूल, सक्ष्मरूप वाच्यअर्थवि- 
| गेधअंशकों यागिके व्यापक अखंड चेतन्यमात्र ल- 
| erit ग्रहण भागयागरक्षणा जाननी इति॥२९॥। 
` झांका-स्थूलादि उपाधिनकों न लाग करे 
| तौ हानि तो कुछ है नहीं; काहेतें चेतन्य 
| असंग हैं. 
` उत्तर-उपाधिनके यागविना अखंड सचि- 
दानंद रूपका जानना आ ता कठिन है, जैसे 
` अज्ञानकरिके आरोपित सर्पेके निषेधविना रज्ञः 
का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते, तेसे स्थूल शरीर 
` आदिके निषेधविना सबिदानंद परमामाकी नि- 
श्रय नहीं होती ॥ T 
— आविधक शरीरादि दृश्यं SE 
AL क्षरम्‌ । Ml विं- 
दादहं ब्रह्मेति ATAN RS N ` 
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आविद्यकसिति ॥ देह, इंद्रिय आदिक जो | 

हं संपूर्ण हृश्य पदार्थ सो अविद्याकल्पित gue | 
वत्‌ क्षर कहे नाशमान हॅ. तातें सर्वेका निषेध | 
अर्थात्‌ त्याग करे, तिनतें भिन्न सचिदानंदररू- | 
T निर्मल कहे अविद्यामलरहित ब्रहम में हूं, ऐसा | 
निश्रय करे, तो पुरुष कृतकृय होइ इति ॥ ३०॥ |. 
अब महावाक्यजानित ज्ञानकी पूर्वोक्त ब्रह्न | | 
ओर आलाकी एकता ज्ञानकी can RAO 
तत्वज्ञानका मनन करनेका प्रकार कहते हैं ॥ | 
GRAM मे जन्मजराका- | 
श्यल्यादयः ॥ शब्दादिविषयैः | 
संगो निरिद्रियतया न च॥ ३१॥ | 
दैहान्यत्वादिति ॥ देह कहे स्थूल श'| 
रीरके जो पाता जन्म, जरा, कृशता, 3g: आदि| | 

में निय जन्म जरा मरण परिणामतें रहित wi: 
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चित्‌ आनंदस्वरूप देहतें भिन्न हूं, और शब्द स्प 
| कचो पंचविषय हैं, सो भी मेरे नहीं. 
| काहेते में असंग कूटस्थ साक्षी आत्मा निरिं्रिय 
कहे संपुर्ण इंद्रियोंतें रहित हूं, पंचभ्ूतनके कार्य 
| जो हैं, इंद्रिय और विषय तिनका परस्पर संयोग 
` वियोग होउ अरु में तो निय हूं, इसलिये किसी- 
` का कार्य नहीं, इस कारणते मेरे असंगस्वरूपका 
' वास्तव किसीका संबंध है नहीं इति॥ ३१॥ ` 
अब मनके धर्मनको भी आलाविषे निषेध 
अमनस्लान्न मे हुःखरागहेषम- 
` यादयः ॥ अप्राणे ह्यमनाः शुभ्र 
__ इत्यादिशुतिशासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
` -अमनस्लादिति॥इ राग कहे विषयोंविषे 
प्रीति ओ देष कहे qu संकल्प, विकल्प, मोह, शोः 
क, भय इत्यादि संपूर्ण मनके धर्म हैं मेरे नहीं 
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काहेतें की, में अमन कहे मनतें रहित अथात्‌ भिन्न 


मनका साक्षी हूं, और क्षुधा, तृषा आदिक जो 
प्राणोंके धर्म है ii भी मेरेविषे नहीं, काहेतें, अः 
प्राण कहे में प्राणोतिं रहित अथात्‌ भिन्न साक्षी 


हूं. तिसतें क्षुधा, तृषा, काणल, बधिरख आदि 


धर्म मेरेविषे नहीं. जिसतें में मनतें भिन्न हूं, इस | 
कारणतें, रांगदेषादि भी धर्म GR नहीं, ओ- | 
र में शुभ हूं, इसतें मलिनरूप स्थूल देहतें भी भिन्न | | 
हूं. काहेतें की, जन्ममरणादि धर्मनका ST | ` 
षे निषेध हे, ओर अपने कार्यवर्गतें परे अर्थात्‌ | ` 
` भिन्न ओर अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त कहे मूलमाया: | ` 
`` तें भिन्न इसतें मूढता आदि अज्ञान धर्म भी मे | ` 
रेविषे नहीं, इस कारणें में निर्विकार शुद्ध चेतः | ` 


न्य ह्म हूं इति ॥ ३२॥ 


जो अन्य पदाथ ह्‌, सो अनित्य हैं; | इस कार E 
il E आदिकनकी अनालताको साधन| 


j + 
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| एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि 
| याण च ॥ खं वायुर्ज्योतिरापश्च 
एथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥३३॥ | 
एतस्मादिति ॥ प्रयगभिन्न कहे प्रति- 
| शरीरनमें अंतःकरणका साक्षी वा प्रेरक अथवा . 
असत्‌ जड इःखरूप संसारतं विपरीत स्वभावाला 
सत्‌ चित्‌ आनंदरूप अहतं प्राण जो हैं क्रिया- 
' शक्ति, अंतःकरण जो है मन ज्ञानशक्ति, अरु सं- 
' पूर्ण दश इंद्रिय ओर देहादिक खं जो है आकाश, 
' वायु, ज्योति जो है अभि, आप कहे जल और 
` पृथ्वी जो है संपूर्ण स्थावरजंगमरूप प्राणियोंकों : 
` धारण करनेवाली, इतना प्रपंच अनादि अविद्या- c 
AR उत्पन्न होता भया है ति ॥ ३३॥ 
निर्णुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो 
निरंजनः ॥ निविकारो .निराकारो 
नित्यमुक्तोडस्मि निमेलः ॥ ३४ ॥ 
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निर्गुण इति॥ प्रकृति जो है माया, तिस- | 

का जो काय हे बुद्धि, तिसतें भिन्न ओर सतो- | 
गुणादि और राग इच्छादिरहित में fuum 
साक्षी रझ हं, ओर निष्क्रियः कहे देह इंद्रिय आः ` 
दि क्रियारहित हूं. अथोत देह इंद्रियादितें जुदा हूं. | 
और में नित्य हू, सवे कालमें चेतन्यरूप हूं, और | . 
निर्विकल्पः कहे संकल्पविकल्पधर्मवाळे Wed | 
मिन्न हूं. और निरंजन कहे मायाका जो है कार्य | 
जगत्रूपी मल तिसतें रहित हूं. और निर्विकार | . 
कहे विकार जो हे मायाका कार्य, जगत्‌ मिथ्या | : 











' कस्पित तिसका में अघिष्ठान हूं, आकाशवत्‌ ख | : 

तत्र निरवयव हूं, ओर नित्यसुक्त कहे मोहादिक | ` 
जो हैं बंधन अज्चानकरिपत, सो वास्तव मेरे अः| : 
संग खरूपविषे है नहीं, और में निर्मल हूं कहें 
अज्ञान अविद्यारुप मलतें रहित हूं इति॥ ३४॥| ¦ 
TEE शिष्यप्रति यथार्थ तेरा ख| 
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( ५३ ) 
रूप इसी प्रकार हैं; परंतु परिच्छिन्न तो है. काहे 


d की, देहवान्‌ प्रतीत होता है 


उत्तर-असंग आलाका किसी पदार्थका 


संग नहीं. 


अहमाकाशवत्सबेबाहैरतगतो- _ 
ऽच्युतः॥ सदा सवसमः eb ` 
निःसंगो निर्मलोऽचलः ॥ ३५॥ 

अहमिति ॥ संपूर्ण जो हैं जन्य पदार्थ जड 


जगत नाम रूप दृश्य तिसके भीतर में आकाश 


पत्‌ व्यापक ओर सबतें भिन्न किसीमें लिप्त 


नहीं. तात्पर्य यह-में प्रयळूचेतन्यरूप अस्ति, भा- | E T 


ति, प्रियरूप करिके सबके बाहर भीतर एकरस 
व्यापक हूँ 


झंका-तो सर्वके विनाश होनेतें तेरा भी 


` विनाश होवैगा 


ऽन्तर -अच्युत इति, संपूर्ण .कल्पित जगतके 
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बिनाश होनेतें मेरा व्रिनाश है नहीं. काहेतें, में | 
अधिष्ठानखंरूप हूँ 


शंका-अधिष्ठानरुपताकरिक d विनाशर- 
हित तो है, परंतु अंतःकरणादिविषे तूं अपनी | 
सत्ता ओर चेतन्यता दो प्रकारकी सत्ता देनेवाला | . 
ओर घटादि पदार्थनविषे केवल सत्तामात्रही हैं, | : 
तातें तेरी विषमसत्ता तौ है L. 


उत्तर-सदा सवेसम इति॥ d सदा स्व | ` 
पदाथनविधे सम हूं. परंतु अंतःकरणादि जो हैं, | 
सो सतोशणका कार्य होनेतें खच्छ है. इसकारण- | 
तिनविषे आत्माकी सत्ता चेतन्यता दो प्रकार | 


n पदा्थनविषे आला सम है, इस कारणतें आत्मा| : 
पे समविषमभाव नहीं हे, अरु शुद्ध कहे| : 
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` पुण्यपापसंबंधरहित हुं ओर असंग कहे वास्तव 
सर्व संबंधराहित हूं. ओर निर्मल कहे संशयादि- 
मलरहित हूं और अचल कहे सचिदानंदखरूप 
चलाचळ धमनतें रहित हूं इति ॥ ३५॥ . 

| ` अब प्रयगासा जो है लंपदार्थ जीवाला, 
तिसका जिस प्रकारका लक्ष्यखरूप बरनन करा 
` है, तिसी प्रकारका ततदार्थत्रका लक्ष्यखरूप 
` भी बरनन करा हे, तिन दोबुओका अभेद अझसँ- 

` धान अर्थात्‌ चिंतन करते हैं. Adi 
नित्यशुद्धविमुक्तेकमखंडानंदम- 
zu ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यत्‌ 

परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 


नित्येति ॥ निय कहे भूत, भविष्य, वर्तमा- 
न काळविषे बाधारहित शुद्ध अविद्या आदि 
मलरहित विसुक्त संसाररहित एक सजातीय भेद- 
शून्य, अखंड, देशकालवलुपरिच्छेदशून्य, आनंदः 
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सुखखरूप, अद्वय, विजातीय, खगतभेदरहितइस | 
प्रकारका जो है परद्यका खरुप “सतं ज्ञान- 
"Wed ह्म इति ” श्रुतिप्रतिपादित जो है सचिदा- ` 
नंदखरूप सो ब्रह्म में हूं ॥ ३६॥ | 
` इस प्रकार जो पुरुष बहुत कालपर्यंत spp | 
स करता है, तिसकरिके जिस समयमें हट भया |. 
बह्म ओर आसाका ज्ञान, तिसी समयमें अविद्या- | 
जो है अज्ञान और तिसका कार्य जन्ममरणरूप | 
संसार, तिसकी नाश कर देता है. यह कहते हैं. | 


एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रब्लैवास्मी- 

ति वासना ॥ हरत्यविद्याविक्षे 

E [निव रसायनम्‌ ॥ ३७॥ | 
TUI ति ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त कही हुई. | 
रीतिसें निरंतर बहुत काल जो पुरुष E : | 
मनन करता हे, तिसत उत्त होती हे दह | 
नाकी में बहल हूं, सो देह ओर ES ज्ञानवः | 
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OWN और आखाको एकताके ज्ञानकी संशयः 

निपययत रहित जो इढता, सो अविद्याकृत जो 
| चित्तके विक्षेप कहे आला और बद्यका वियोग 
| तिसकों भलीपकारतें नाश कारि देती हे; जेसे र- 
' सायन जो हे औषध सो बहुत काल सेवनतें 


| रोगोंका नाश करि देता हे ॥ ३७॥ 


. अब र्म ओर आलाकी एकताकी भावना- 
` के लिये साधन कहते हैं ॥ | 


विविक्तदेश आसीनो विरागो 

विजितेंद्रियः॥ सावयेदेकमात्मा- 

ने तमनतमनन्यधीः ॥ ३८ ॥ 

विविक्तदेश इति ॥ विविक्त कहे जनसंबं- 
धरहित एकांतदेशविषे सुखपूर्वक आसन करे, ओर 
विराग कहे शब्दस्पशोदि विषयोंविषे इच्छारहित, 
विशेषकरिके जीता हे इंद्रियोंकों जिस ew. 
सो अनन्यधी कहे आत्मा, अर्थात्‌ अपने आपही 
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है. ह्म इसरा कोई है नहीं... ऐसी है quu 
दि जिसकी, ऐसा जो पुरुष है, सो अनंत कहे 
देशकालवस्तुपरिच्छेद अर्थात्‌ अंत वा नाशर- 
हित वेद ओर शाख्रकरिके प्रसिद्ध आमाका 
भावना करे, की एक अद्वैत चेतन्यखरूप वासुदेव | 
जो संपूर्ण sra वास करता है, सोई Wr | 
स्वरूप वासुदेव में हूं, ऐसी चितना करे, निरंतर | 
जिसकरिके ब्रह्म ओर आल्माके एकताका निः | 
_ अय होता हे इति ॥ ३८ ॥ | 
शका-हशयप्रपच व्यवहारविषे प्रत्यक्ष वतः ` 
मान एकताकी भावना केसी होती है ॥ | 
उत्तर-तहां कहते हैं 


आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य 


[घया सुधाः॥ सावयेदेकमात्मा 
न॑ निमेलाकाशवत्सदा ॥ ३९ ॥ 


` आत्मनीति॥ उषी जो है शुद्ध अंतःकरण 
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` वा बुद्धिवाला अधिकारी, सो विवेकवती बुद्धि- 
विषे सण इश्यप्रपंचकों लय करे. तात्पर्य यह- 
` वाचारंभण कहे कहनमात्रही आझामें विकार है, 
तिसकों इरि करे. अर्थात्‌ पृथ्वीको rat लय करे. 
TAK लय करे. SORGE वायुमें लय को. 
वायुको आकाशमें, आकाशकों अव्याकृत अर्थात 
सूल्प्रकृति वा मायामें, तिसकों शुद्धबरह्ममें लय 
` करे. पीछे सो शुद्ध बहा व्यापक विष्णु में हूं ऐसा 
` चितन करे. तहां दृष्टांत-निर्मलाकाशवदिति. जैसे 
` शरत्कालविषे इरि, मेघ आदि उपाधितें रहित 
` खच्छ आकाश होता हे. तेसे आसाकों खच्छ 
एकरस संभावना करे इति॥ ३९॥ 

शंका-संपर्ण दृश्यप्रपंचकों यागिके विवे 
को समाधिविषे किस रूपतें स्थित होता है, त- 
Gil - | 


नामवणादिकं सर्वे विहाय पर- 
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ES b ॥ परिषृ्णचिदान- 
` न्द्स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ 


नामेति ॥ परमार्थतत्त आत्माकों जानिके 


विवेकी नाम रूप आदि दृश्यप्रपंच, जाति, सूति 
आदि संपर्णकों यागिके, परमाथ्रूप, अधिष्ठान, 


कूटस्थ, अंतर्यामी, सचिदानंदस्वरूप, साक्षी, शुद्ध, | 


चेतन्यसखरूप जो है Smeg होकर, अपने 
आप स्थित होता है. तात्पर्यं यह-चित्तका चि 
ततभावरहित शुद्ध बह्माकार निर्वातदीपकी असं 


INR, di 


COR n - rmm di sdn " 
-———  —Á MÁÓÀ 0 = 


इ ज्योतिवत्‌ स्थित होता है ब्रह्मवेत्ता ॥ “ यथा 


दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा TT ॥ योगिनो | 


anam 


T =o 


क...) 


यतचित्तस्य युंजतो योगमासनः ” इति भगवद | 


चनातू ॥ ४० ॥ 


_ शांका-एथिव्यादि इश्यप्रपंचके लय होनेः | 
ते भी समाधिविषे ज्ञाता, ज्ञान, ब्ेयभेदरूप त्रिपु | | 3 


टी प्रपंचलक्षण पवनरूपके विद्यमान होनेसति 
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कैसे आप निर्वात दीपककी अखंडज्योतिव 
स्थित होता है. तहां कहते t | i 
शातृज्ञानशैयमेदः परात्मनि न 
विद्यते ॥ चिदानंदेकरूपत्ाद्दी . 
प्यते खयमेव हि॥ ४१॥ 
| duum ॥ सविकत्पसमाधिविषे ज्ञा- 
` ताद्‌ त्रिपुटी भेद तो प्रतीत होता भी है. परंत q- 
` माधिके समयविषे भेद कोई नहीं रहता, तिसकी 
तिस समयमें परानंद एकरूपता हो जाती हे, 
तिस कारणते दीप्यते कहे प्रकाशता है इति॥ ४२॥ 
इस प्रकार बरह्म ओर आसाकी एकता GT 
.नके अथ आलाका ध्यानादि प्रयत्न करनेवारे- 
'का मलक्ष फल कहते हैं ॥ | 
. एवमात्मारणो ध्यानमथने RUP. q- 
` ततं कृते ॥ उदितावगतिज्वा- 
` छा सबवाज्ञानेधनं दहेत्‌॥ ४२॥ 
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एवमिति ॥ वाक्त कहीहुई रीतिसें आ- | 


मा जो है अंतःकरण, अथोत्‌ मन सो नीचेकी 


अरनी कहे लकरी करे, और प्रणव जो हैं अकार | 
सो उपरकी लकरी करे, तिन दोनोंकी एकता- 


कों ध्यान कहते हैं. पतंजलि उक्त ध्यानरूप मय 
न अर्थात्‌ घसना तिसका सवेदा बहुत काल निः 


तर श्रडाप्रवक करनेतें उदित भई जो असंझा- | 
कार अहं ब्रह्मवृत्ति कहे ज्ञानस्वरूप ज्वाला कहे | 


अमिकी लपट सो संपूर्ण अज्ञान और अज्ञानका 
काय जन्ममरणरूप संसार सोई भया इंधन तिस 


की भलीप्रकारतें भस्म करि देती हे. तथा चे | 


EIS ^ आसानमरणिं कृता प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ब्ञाननिर्मयनाम्यासाइहेत्कमै स पंडितः” इति १९ 
` उदित भई ज्वाला सर्वे अज्ञानरूप इ 





: । | 


भस्म करती है सो हृष्टांतकरिके कहते हैं. निरा। 
ल आजकी मकारमानताका भी दृष्टांत {| ` 
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` अरुणेनेव बोधेन uang 
Ed ॥ तत आविभवेदात्मा 
सयमेवाशमानिव॥ ४३॥ - 

: अरुणेनेवेति ॥ जैसे अरुणके उदय अः 
थात्‌ प्रकाश होनेतें प्रथम तम जो है अंधकार, सो 
दूरे हो जाता है. अरुण नाम हे सूर्यके रथवान- 
को, तिसी तरह मं ह इं ऐसे ज्ञानकरिके संपूर्ण 
अज्ञानरूप तम दूरि होनेतें पश्चात्‌ अशुमान्‌ कहे 
सूर्यवत्‌ आत्मा आपही प्रगट हो” है, अर्थात्‌ 
निरावरणवलू माप होता है, "ret तु तदज्ञानं ये- 
षां नाशित्मात्मनः ॥ तेषारमादलवज्ज्ञानं प्रकाशः 
यति तत्परम्‌ ” इति ॥ ४३॥. | 


शंका-जो साक्षात अपरोक्षताते ब्रह होता 
है, ऐसे श्रुतिप्रमाणकरिके आत्मा निल प्राप्त है. 
काहेतें की, अपने m कभी अप्राप्त और परोक्ष 
होता नहीं. सदाहीं अपरोक्ष और साक्षाकारही 
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होता है, और तुम कहते हो, की अज्ञान नाश | 
होनेते प्राप्त होवेगा, सो अयुक्त दै. | 

उत्तर-निय प्राप्त जो है आला, सो अ- | 
विद्याकरिके अग्राप्वत्‌ प्रतीत होता है; तिस | | 
अविद्याके नाश होनेतें प्राप्वत्‌ प्रतीत होता है; | 
यह कहते हँ. ; | 
“आत्मा तु सततं प्राप्तोऽप्यप्राप्य | 
वदविद्यया ॥ तन्नाशेऽपरापतवद्भा- | 
ति स्वणहामरण EU ४४॥ | 
आत्मा लिंदि॥ तत्तज्ञानद्टेकरिके आ. | 

त्मा सतत कहे निरंतर यथाथेखरूपते' PA 
परंतु अज्ञानियोंकों अनादि अज्ञानकरिके अग्राः ॥ 
वत्‌ प्रतीत होता है. सो श्रीएरुकी कृपातें qus 
'मस्यादि महावाक्यजनित ज्ञानकरिके अविद्याके 
नाश होनेतें HERE प्रतीत होता है. जैसे किसी | 
पुरुषका अपने केठविषे भास अपनी माला तिस | 
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S अज्ञानकरिके अप्राप्ततत प्रतीत होती थी 

` तिसके नाश होनेतें maa प्रती | 

आसा भी है इति ॥ ४४॥ "iem | 

pups साक्षात्कार आपरोक्षतातें 
IT होता हे ऐसे श्च॒तिप्रतिपादित ब्रह्म, सो 
i भी श्रुति कहती है. जीवासाकों नहीं 


उत्तर-अज्ञान करिके Gud परमालाही 
` जीवपनाकों प्राप्त भया है, वास्तव कोई जीव है 
| नहीं, सो रृष्टांततें कहते हैं. 
स्थाणो पुरुषवद्धांत्या कता AA- 
` ` णि जीवता ॥ जीवस्य तात्ति- 
के रूपे तस्मिन्टष्टे निवतेते ॥ ४७॥ - 
स्थाणाविति ॥ जैसे अंधकारकरिके आ- 
वृत स्थाणुकों आंतिकरिके यह पुरुष है ऐसे मि- 
र्‍या प्रतीति होती भई तैसे अनादि अविद्याइत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ६६ ) 
्रांतितें ब्रह्मविषे aga Aga आदि जीवलक्षण 
sah जीवपना आरोप करा, सो जीवका 
` तात्विक अर्थात्‌ वास्तव स्वरूप साक्षात्‌ अपरोक्ष 
- se तिसकों तत्तमस्यादि वाक्यनकरिके साक्षात्‌ 
तौ जीवपना निवृत्त होइ. जेसे स्थाणुके नि- 
श्रय होनेते कल्पित पुरुषकी भ्रम दूरि हो जाती 
है; तैसे जीवका वास्तव स्वरूप जाननेतें जीवपना 
नाश हो जाता है॥ ४५॥ 


शका-विवेकिनकों भी मेरी तेरी इत्यादि , 
व्यवहार इढ प्रतीत होता हे, तो केसे तुम संसारकी 
निवृत्ति कहते हो? | 

उत्तर-मेरी तेरी इत्यादि व्यवहार अज्ञान- 


का कार्य है भी, परंतु तत्तज्ञानकरिके नाश हो 
जाते हैं, सो दृष्टांत कहते हैं 


. तत्तसरूपानुभवाहत्पन्न ज्ञांन- | 
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मंजसा ॥ अहं ममेति चाज्ञानं 
बाधते दिगभ्रमांदवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

: Ed ॥ जीवका जो वास्तव तत्तखरू- . 
| प सबिदानंदात्मक लक्ष्य है तिसके अनुभव होनेतें 

| उत्पन्न भया जो तत्तमस्यादि MEAT 

| आसाकी एकताका हद ज्ञान, सो तुरतही अहँ म- 

` म अथात्‌ मेरी तेरी यह जो है अज्ञानका कार्य : 
तिसकी नाश करि देती है. जैसे अज्ञानकरिके 

| दिशाआंका भ्रम और स्थाणुआदिविषे पुरुषादि- 

| का भ्रम सूयके दर्शन होनेतें आपही नाश हो 

| जाते हैं इति ॥ ४६ ॥ | 
| अब Ar अज्ञान कार्य विवेकियोंकी दृष्टि 


- हे T yaa 





gn a 
"C =ne — 90 





ब्रनन करत | 
सम्यग्विज्ञानवात्‌ योगी खात्म- 

` ` न्येवाखिछं स्थितम्‌॥ एकं च सर्व- ` 
| मात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा U ४७॥ 
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सम्यगिति ॥ संशयविपयेयरहित साक्षा- 
त्कार अपरोक्ष दढ ज्ञानीकों योगी कहते हैं, सो 
. योगी तिस साक्षात अपरोक्षताकरिके ज्ञानरूपी 
` नेत्र परिपूर्ण अधिष्ठान कूटस्थ साक्षी खरूपविषे 
अर्थात अपनेविषे संपूर्ण नामरूप दृश्यप्रपंचकों 
अज्ञानकल्पित देखता है. काहेतें की, कस्पितकों 
अधिष्ठानकी सत्तातें रहित अर्थात्‌ भिन्न सत्ताका 
अभाव है. qni संपर्ण exp एक अद्वितीय A- 
घिष्ठानभूत एक आत्माहीकों देखता है. आला- 
तें भिन्न कल्पित कहने मात्रही शशश्डेग, नरवि- _ 
षाण, आकाशके पुष्पवत्‌ हँ; तिस कारणतें ज्ञानरू- . 
पी नेत्रोंकरिके ज्ञानी इस प्रकारतें देखता है ४७ | 
` _ शंका-जो emp आसाते भिन्न प्रतीत | 
होता है जगत्‌, तिसको आलातें भिन्न केसे | 


. देखताहेज्ञानी २ 9 
 उत्तर-उपादेय अर्थात्‌ कार्यं उपादानतें . 
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` भिन्न बाध सामानाधिकरण्यकरिके अभेद देख- 
|. ता है, सो दृष्टांत कहते हैं eu 
आत्मैवेदं जगत्सेमात्मनोञ्न्य- 
ज्ञ विद्यते ॥ सदी यहडटादीनि 
सात्मानं सर्वेमीक्षते ॥ ४८॥ 


आत्मैवेति ॥ यह संपर्ण जगत्‌ आत्माही 
है. काहेतें, आम्मार्तेही उत्पत्ति भया है. जैसे बी- 
जत उत्पन्न भया जो वृक्ष है सो बीजका विस्तार है, 
| बीजतें भिन्न वृक्षकी सत्ता हे नहीं. अथवा उपा- 
| ` दान मृत्तिकातें भिन्न उपादेय घटकी सत्ता नहीं. 
| तैसे उपादान आस्मातें भिन्न कल्पित जगतकी 
सत्ता कळु है नहीं. जैसे मृत्तिकाके कार्य घट श- 
| रावादि मृत्तिकाही है, तैसे आत्माका कार्य i - 
णे हृश्यप्रपंच आत्माही है. इस कारणतें सवे | 
दश्यप्रपंचकों ज्ञानी अपना आलस्वरूपही देखता 
| | , भिन्न नहीं इति ॥ ४८॥ | | 
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. - इसप्रकार ज्ञानीकी वास्तव दृष्टि कही. अब 
तिसकी जीवन्छुक्ति अवस्था दशाते हूँ. 
जीवन्सुक्तिस्तु तहिद्वान्पूवोपा- 
घिणुणांस्त्यजेत्‌॥ सचिदानंदरू- 
पताहइवेड्रमरकीटवंत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जीवन्सुक्तिरिति ॥ आलतत्त साक्षात्कार 
विवेकी जीवन्सुक्त प्रव कहे तत्त्वज्ञान होनेके प्रथम 
| अनादि अविद्याकल्पित जो देह इंद्रियादि और 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारादि उपाधि जो हैं, सो 
त्रिएणी मायाके धर्म जानिके विवेकद्धारा साग 
iW करता है, सो पुरुष सचिदानंदखरूप है, अमरी 
त्‌ साक्षात्‌ रह्म होता हे. यहां यह आशय 
है-जैसे भंगी एक कीट होता है. सो भ्रमर कीट 
` विशेषकी भय करिके तिसके आकार अपनी चि- 
SERE वृत्तिकां करता है, सो प्रथम शरीरके धर्म- 
= त्यागिके तिसका रूप होजाता हे; तैसे नह्म- 
वेत्ता उपाधिरहित e हो जाता है ॥ ४९ I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= * sa क ७८... » 
——— t जत रिडर री  e— 92 - 
m - क ॥ 


e ( ७१ ) 
, अब जीवन्सुक्तकों श्रीरामचंद्ररूपताका अ- 
SERERE बरनन करते हैं. . २. : 
तीत्वा मोहार्णव॑ हत्वा रागहेषा- 


दिराक्षसान्‌॥ योगी शांतिसमा- 
युक्ती ह्यात्मारासो विराजते ॥ ५०॥ 

तीवति ॥ आसाविषे आराम कहे far 
ति है जिसकी, ऐसा योगी मोहार्णव कहे AAT- 


 नरूप समुद्रको बह्यामकी एकताके ज्ञानरूप qg- 


| पर चढिके सो पार जाइ, रागद्वेषादि लक्षण 


| 


रावण इत्यादि ' राक्षसोंको, जिनने शांतिरुपी 
सीताको हरा अर्थात्‌ राया था, सो शुद्धांतःक- . 
रणरूपी Ye वेराग्यविचारादि adat 
बेला अथात्‌ नाश करिके शांतिरूप लक्षण सी- 
ताको लेकर तिससंयुक्त सो पुरुष प्रारूधशेष 


| स्थिति शरीरलक्षण ". अयोध्याविषे खरूपलक्षण- 
| करिके अपने राजविषे fake सिंहासनपर 
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बैठिके विशेषकरिके राजते कहे प्रकाशमान होता 
भया. जेसे श्रीरामचंद्रजी समुद्रको बांधिके पार 
जाई रावणादि राक्षसोंकों मारिके सीतासमेत A- 
योध्यापुरीमें सिहासनपर बैठि विराजमान होते. भ- 
ये इति॥ ५० I 

अब लक्षण विधानतें जीवन्सुक्तकी अवस्था 
अथात्‌ स्थितिकों कहतेहें ॥ ` 


बाह्यानित्यसुखासक्तिं Rara 
galada: ॥ घटस्थदीपवत्स्व- 
च्छः स्वांतरेव प्रकाशते ॥ ५१ ॥ 


बाह्येति ॥ नेत्र आदि जो बाहरकीइंद्रिय हैं 
तिनकी विषयोंके संबंधतें उत्पन्न भया जो विष 
यानंद अनिसरूप सुख तिसविषे आसक्ति अर्थात्‌ 
` प्रीतिकों यागिके आला wey सुखकरिके 
Ta कहे आनंदित ओर खस्थ कहे अपने ख 
रुपभूत महिमाविषे स्थिति, सो पुरुष अंतः कहे 
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` अपने अंतःकरणविषे साक्षात्कार ब्रह्मरूप प्रका- 


शता है. Tg आदि वत्तिद्वारा बाह्य विषयों विषे 
विस्तारके ज्ञानलक्षण तेजकरिके तिनके निरो 
Wd अंतःकरणविषे प्रकाशमान है और चेतनता- 


रूप बाहिर भी प्रकाशता. हे. जैसे घटविषे वर्त- 


मान जो दीपक सो बाह्य निवृत्ति किरणोंकरि- 
के घटके अंतर विशेषकरिके प्रकाशता है, और 
उसनता आदिक बाहिर भी प्रतीत होता है॥ 
“प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ ॥ 
आसन्येवासना दुष्टः स्थितपरज्ञस्तदोच्यते” इति 


भगवळ्चनात्‌ ॥ ५१ ॥ ` 


उपाधिस्थोऽपि तडमैंनं feni 

` व्योमवन्छुनिः ॥ aa 
त्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्चरेत्‌ ॥ ५२॥ ` 
उपाधिस्थ इति ॥ देहादि उपाधियोंका 


| साक्षरुपकरिके स्थित भी सुनी कहे वेदांतमनन 
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` करनेविषे तत्पर तत्त्ववेत्ता व्योम कहे आकाशवत्‌ 
जैसे आकाश भी घूरि इत्यादि उपाधियोंविषे 
“लिप्त नहीं होता, E. उपाधियोंके धर्मनविषे 
तत्त्ववेत्ता लिप्त नहीं होता, और सर्वे AN 
fu हे. ओर सर्वज्ञ भी है. यूंगे पुरुषकी तः. 
रह स्थित होता है, ओर प्रारूधभोगकरिके NI 
q विषयों विषे आसक्त नहीं होता, वायुवत्‌ आ- 
चरता है, जेसे वायु सुगंधिवाले पदाथाँविषे आ- 
सक्ति अथात्‌ प्रीतिरहित अपने खरूपहीमें ` 
चलती है. तेसे ज्ञानी भी अपने स्वरूपमें Rn 
चरता है इति॥ ५२॥ - 

` अब ज्ञानीकी विदेहकेवल्यसुक्ति कहते हैं ॥ 

उपाधिविलयाहिष्णो निविशेषं 

. विशेन्सुनिः ॥ जळे जलं वियद्यो- 
` न्नि तेजस्तेजसि वा यथा ॥ ५३॥ | 
उपाधीति ॥ ज्ञानीकी मारूधभोगोके | 
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समाप्ति होनेतें देह इंद्रिय आदि उपाधि लय होती 
हें, तिनके लय होनेत मुनि जो है विवेकी सो 
व्यापक विष्णुपरजह्मविषे निर्विशेषं कहे सर्वविशे- 
| परहित यथार्थरूपकरिके प्रवेश होता है. अ- 
| संत प्रवेशविषे दृष्टांत कहते हैं. जैसे जलमें जल : 
अर्थात्‌ नदी जो हे ससुद्रमें परापत होकर नामरूप- | 
| रहित अभेदरूप समुद्रही हो जाती हैं, तैसे विवे- 
| की नामरूपरहित परे, ते परे जो परम पुरुष पर- 
| नह्य हे, तिसमें मिलिके अभेद हो जाता है. और 
| जेसे घटाकाशकी उपाधीके नाश होनेतें घटाका 
श महाकाशरूप हो जाता है. ओर तेज जो है 
| दीपका दिवा अमि, सो तेजकेसाथ अभेद हो 
जाते हैं; तैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष देहादि उपाधियोंके 
नाश होनेतें बह्मकेसाथ अभेद हो जाता है॥५३॥ 
. अब विदेहमुक्ति अवस्थाविषे विवेकी जिस 
` परद्यको प्राप्त होता है, तिसका निरूपण ALA 
कनत करते हैं ॥ | PE 
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यल्लामान्नापरो ठासो यत्सुखान्ना- 
qi सुखम्‌ ॥ यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञाः 
ने तहुह्लेत्यवधारयेत्‌॥ ५४ u 


Jerit ॥ जिस se» लाभ 
अर्थात प्राप्त होनेतें जगतविषे दूसरा लाभ नास्ति 
है-काहेतें, जिसकी परम पुरुषार्थतारुपकरिके ST 
लाभ तिसके अंतर्भूत हैं, ओर जिस n स्वरूप 
. gud परे कोई सुख है नहीं; काहेतें, तिसकों 
निरतिशय कहे सवेतें अधिक सुख होनेते क्षुद्र सुख 
तिसके siaga हैं, ओर जिस ब्रह्मके साक्षात्कार 
ज्ञानके परे ओर ज्ञानकी नास्ति है. काहेतें, 

वेत्ताही ब्रह्म होता है, ऐसे श्रुतिप्रतिपादित 
ज्ञानका परम पुरुषायेका हेतु होनेतें अतिश्रेष्ठ हैं 
` इस प्रकारका ब्रह्मखरूप जिस रूपकरिके विदेहके- 
वल्य अवस्थाविषे विवेकी स्थित होता है, तिस 
» TASTI RAT करे RETO: ॥ ५४॥ 
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KAK दृश्यं यहूवा न ` 
पुनभेवः॥ यज्ज्ञाला न पर ज्ञानं 
तइह्लेत्यवधारयेत ॥ ५५ ॥ 

` यहष्टेति ॥ जिस जह्मकों देखि अर्थात्‌ सा- 


| | कषात्कारके परे और देखना नाखि है. काहेते 
"| अधिष्ठानरूपके साक्षात्कार होनेतें संपूर्ण कल्पित; 


| | जगत्‌ साक्षात्कार हो जाता है, ओर जिस GR 
| | हाके रूप होनेतें अर्थात्‌ एकता प्राप्त होनेतें फे- 
। रि संसारमें जन्म नहीं होता. Amet न निवर्तते 
| तद्धाम परमं मम” इति भगवदुक्तेः और जिस 


L ब्रह्मे सामान्यकरिके सर्वके उपादानरूपके 





| जाननेतें ओर कळु जाननेकों नासि ह. काहेते की, 
| कार्यकी कारणतें भिन्न सत्ता है नही: सो कारण- 
| के जाननेते संप्रर्ण काये जाना गया. जेसे FR- 
काके एक पिंडकों जानेतें तिसके संपूर्ण घटादि 
कार्य जाने गये 'तद्भक्षेयवधारयेत' तिस बद्यकी 
निश्रय करे इति॥ ५५॥ ` | 
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शंका-विदेहकैवल्य अवस्थाविषे तत्त्ववेत्ता 
जिसब्रह्मकों प्राप्त अर्थात्‌ eq होता है सो 
ब्रह्म परिच्छिन्न है, की अपरिच्छिन्न कहे व्यापक 
_ है? जो कहो परिच्छिन्न है तो नाशमान होनेतें 
परम पुरुषार्थ न सिद्ध भया ओर जो कहो द्या 
पक है, तो प्राप्ति बनती नहीं 


उत्तर-जिसकी परिपूर्ण निय आनंदरूप- 


ताकरिके पुरुषार्थता है. यह कहते हैं ॥ 
तियंगुध्वेमधः पूर्ण सचिदानं- ` 
दमहयम्‌॥ अनंतं नित्यमेकं य- 
तह़्ह्ेत्यवधारयेत्‌॥ ५६॥ 


तिर्यगिति॥जो सचिदानंद aa कहे देत 


प्रपंचरहित वस्तु तिर्यक्‌ कहे qd, पश्चिम, उत्तर, 

क्षिण ओर नीचे ऊपर, सर्वत्र पूर्ण है. और अनं 
त कहे देश, काल, वस्तु परिच्छेदसें रहित हे. ओ 
र निय कहे सत्य है. एक कहे सजातीय विजा 
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तीय खगत भेदतें रहित है. तिस बह्मकी HU 


निश्चय करे इति॥ ५६॥ ` 
अंतह्याद्त्तिरूपेण वेदांतेठे- 
क्ष्यते$्ययम्‌॥ अखंडानंदमे- 
& यत्तह्ृह्मेत्यवधारयेत्‌॥ ५७॥ 
अतदिति॥अतत्‌ कहे जगत्‌ तिसकी या- 
वृत्ति कहे नित्रत्तिरूप अर्थात्‌ परमार्थरूपकरिके 


| जिसकों वेदांत लक्ष्य कहे वास्तवस्बरूप लक्षणा- 


करिके निश्रय करावते हैं. सो ब्रह्म अद्वैत है करे 


` अविद्याकल्पित जगतका जिसविषे भाव नहीं, 


और अखंड कहे सुखरूप केवल निर्विकार जो 

रहम है तिसकी निश्चय करे विवेकी इति ॥ ५७॥ 

इांका-नह्या इंदरादि As देवतनकों भी नि- 

रतिशय आनंदवाले शाख्नमें नते हैँ. तुम कैसे 

केवल बह्महीकों निरतिशयरूप कहते दो! 
` उत्तर-तिन बह्मा इंद्रादिककों भी जो छुः 
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्रानंद है सो ब्रह्मानंदका लेश अथात्‌ अंशको 
लेकर संपूर्ण आनंद होते हैं. ओर ब्रह्मानंदतें परे 
जगतूविषे दूसरा कोई आनंद है नहीं, यह कहते हैं 
` अखंडानंदरूपस्य तस्यानंदल- - 
TAT: ॥ ब्र्मायास्तारतम्येन 
भव॑त्यानंदिनोऽखिलाः ॥ ५८ ॥ 


अखंडेति॥ जिस बह्मका अपरिच्छिन्न आनं- 


द॒खरूप है, तिसके आनंदससुद्रखरूप परमाल्माके 
आनंदका लव कहे सुखके लेशके आश्रय होकर ब- 
ह्या इंद्र आदिक तारतम्य कहे कमती बढती अपनी 
अपनी पुण्यके अनुसार आनंदवाले होते हैं, सो 
सवे ्रह्मानंदके अंतर्भूत हँ, तातें जिस ब्रह्मानंदके 
लेश कहे कणिकामात्रतें झा इंद्रादिकों पुण्यके 
` असार डुद्रानंदका सुख प्रास होता है, तिसी 

erf विवेकी विदेहकेवल्य अवस्थाविषे स्थित 
` होता है, यह भाव है इति ॥ ५८॥ . 


. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( 
| 


| 


t 
| 
| 


| 


pe लेशकरिके 

| जानदताका प्राप्त होते हैँ॥ २ E 

|. उत्तर-त्रह्मका देश काल है नहीं. काहेते, 

| की बह स्वगत है, सो दृशंततें कहते हे ॥ 

| तथुक्तमाखलं वस्तु व्यवहारस्त- 

| AT स्मात्र Go 

| लो क्षीरे सर्पिरिवाखिले॥ ५९॥ 

| _ तदुत्तामाते॥ तिस सबिदानंद बद्यके रूप- 

५ करिके युक्त संपणे घटपटादि पदार्थ अस्ति भा- 

| ति प्रियरूपकरिके प्रकाशमान होते हैं. व्यवहार 

। कहे वचन, दान, गमन, विसर्ग, आनंद, क्रिया 

' सबिदानंदरूप जह्यकरिके युक्त व्यवहार सिद्ध 
होता है. “सर्वेन्द्रिएणाभासं सर्वेन्द्रियविव- 

` जितम्‌“इति भगवद्चनात्‌, ताते सर्व पदार्थनविषे 

गत और तिसकरिके युक्त संपूर्ण व्यवहार. होते 
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, जैसे सर्पि जो घत है, जो सर्वत्र इग्धविषे अ- 
pM व्याप्त है, ओर तिसकरिके दुग्धवि- 
घे मधुरतादिक श॒ण भी हैं. तैसे सर्व वस्तुनविषे 
ब्रह्म अभेदरूप होकर व्याप्त है इति ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार प्रपंचविषे परमात्माकी अठुगतता 
भी है; परंतु तिस प्रपंचके धमेनविषे जद्यका स्प- 
श नहीं. काहेतें की वह असंग है, यह कहते E ॥ 

` अनण्वस्थूलमहस्वमदीघेमज- E. 

— मव्ययम्‌ ॥ अरूपगुणवणोरू 
तड़ह्येत्यवधारयेत्‌ ॥ ६० N 
अनण्विति ॥ शँका-सवंगत जो आ- 


मा है सो अणुप्रमाण है, ओर श्रुति भी कहती 


N 


है. एक अणु आत्मा जाननेके योग्य है. 
उत्तर-आला अणुमात्र नहीं, ओर जो 

श्रुति कहती हे आला अणुमात्र हे, सो श्रुतिका 

तात्पर्यं यह है, की आसाका खरूप जाननेकों 
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इविज्ञेय अर्थात्‌ अतिकठिन हे. ओर श्रतिक 
तात्पर्य यह नहीं, की आमा अणु है uut 

RAT अणुप्रमाण नहिं है, तो न 
होउ पर महान्‌ तो है, और श्रुति भी कहती है 
आला महानतें भी महान्‌ है॥ . 

र क स्थूळ नहीं इस कारणतें 
आला महान्‌ नहीं. जो महाप्रमाणवाले स्थूल d 
घटपटादि पदार्थ हँ, सो जड होनेतें अनिल हैं, 
और श्रुतिका तात्पर्य यह है, की सर्वके अधिष्ठा- 


'नतारूप होनेतें सवेतें आमाकी श्रेष्ठता है, महा- 


च्‌ पदका परिमाणसाधक अर्थ नहीं, और अच्छ- 
ख़ कहे आत्मा उह परिमाणतें रहित है. अ- 
Ag कहे दीधे परिमाणरहित है, ऐसे श्रुतिप्र- 
तिपादित जो अज कहे जन्मत रहित, अव्यय 
कहे नाशरहित, अरुप कहे सत्वादि परिणाम- 
रहित, ओर ब्राह्मणादि वर्णरहित ब्रह्म है. तिसका 


Sure निश्चय करना इति ॥ ६०॥ 
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_ यद्भासा भासतेऽकोदिमास्येयेत्त . 
. न भास्यते॥ येन सर्वेमिदं भाति 
तद्वहेत्यवधारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


यद्धासेति॥ जिस बह्मके भासा कहे अ- 
लोकिक तेजकरिके सूर्यादि भासते कहे प्रका- 
शमान्‌ होते हैं, और सूर्यादिकभी भास्य कहे 
प्रकाशतें जो नहीं प्रकाशता, ओर जिस ब्रह्मवि- 
षे सूर्य, चंद्रमा, बिजली आदिकका प्रकाश है 
नही, तो अभिकी कोन गिनती है? ओर जिस . 
Serb प्रकाशकरिके सूर्यादिक प्रकाशते हैं, और 
` संपूर्ण जगत्‌ प्रकाशमान होता है तिस बह्मका 
निश्चय करना इति॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार विदेहकेवल्यकेविषे जिस रूपक 
रिके विवेकी अस्थित होताहै, तिस ब्रह्मका नि- . 


रूपण किया. अब परमपुरुषार्थकी 
भी तत्तवेत्ताकी निश्रयकों दिखाते 4 E 
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सयमंतर्बहिव्याप्य भासयन्नखि- 

र जगत्‌। ब्रह्म प्रकाशते वहि- 

प्रतप्तायसापिंडवत्‌ ॥ ६२॥ | 
` स्वयमिति ॥ तीनि 'छोकनकरिके पर कहे 


. परमात्मा संपणे .जगतके बाहर भीतर व्यापक 


भासयत्‌ कहे प्रकाशता है. जैसे तप्त लोहके पिं 
डविषे व्याप्त बाहर भीतर अमि प्रकाशता है, 
तेसे चराचर नामरूप इश्य जगतके बाहर भीतर 
प्राप्त परमात्माही अस्ति, भाति, प्रियरूपकरिके 
अथात्‌ सत्ता, चेतनता और आनंदरूपताकरिके 
प्रकाशता है यह भाव है इति ॥ ६२॥ 
जगहिलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न . 
किंचन ॥ त्रह्यान्यद्वाति चेन्मि- 
थ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६३॥ s 
जगदिति ॥ असत्‌ जड दुःखरूप अविद्या- 


न कल्पित जो जगत्‌ है, तिसतें विपरीत सत्‌ चित्‌ 
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आनंदस्वरूप बरह्म भिन्न है, तिस कारणतें ब्रह्मते 
` अन्यत्‌ कहे भिन्न किंचित्‌ भी कळु है नहीं, ओर 
ब्रह्मतें भिन्न जो कळु पदार्थ प्रतीत होते हैं, सो 
मृगतृष्णाके जलवत्‌ योंही मिथ्या प्रतीत होते हैं 
` वास्तव कछ है नहीं इति॥ ६३ ॥ 
सो प्रयक्ष फिरि भी कहते हैं॥ 
| दृश्यते श्रूयते TIRAS AA 
तद्भवेत्‌ ॥ तत्त्वज्ञानाच WES 
— साचदानढमद्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
gaad इति ॥ जो नेत्रोंकरिके देखते हैं 
ओर जो कर्णोकरिके सुनते हैं, और मनकरिके 
स्मरण अर्थात्‌ मनन करते हैं, और बानीकरिके 
जो ॥ । कहते हैं; सो संपूर्ण सचिदानंद ada qul 
` ₹, रतं भिन्न ओर कछु हे नहीं, ऐसे तत्तज्ञान- 
करि d के तत्त्ववेत्ता पुरुष जानते हें. यह भाव है 


. इति॥ ae ॥ 
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( ८७ ) | 
शका-सचिदानंद अह्मरूप तुम सर्व जगत्‌ 
| गे कहते zi € 
| को कहते हो, तो सर्वत्र देखि काहे नहीं परता. 
|  उत्तर-सबिदानंद रह्म सर्वगत भी है; पः 


| ` रँतु तत्तज्ञानदष्टिवाले पुरुष देखते हैं, अज्ञानह- 








e 


FON है. यह कहते हैं ॥ 
संग सचिदात्मान ज्ञानचशुरनि- 
' रीक्षते ॥ अज्ञानचक्ुरनेक्षेत भा- 
«d MISSIS ॥ ६५ | 
_सवंगसिति ॥ सत्‌ चित्‌ आनंद आला 
सवगत भी है, पर तिसकों ज्ञानरूपी नेत्रवाले 
| पुरुष देखते हैं. श्रुति भी कहती है, की नेत्रोंक- 
| Rè आलाका. ग्रहण नहीं होता, और वाणीक- 
RÈ कहा नहीं जाता. मनकरिके मनन नहीं 
होता, ओर नामरूप देवतनके निमित्त तपकरिके 
अथवा कर्म शुभाशुभकरिके प्राप्त नहीं होता. के- 
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वलज्ञानके प्रसादकरिके विशुद्धसत्वदारा विवेकरू- 
. प नेत्रोतें निष्कल परमात्मखरूपकों विवेकी पुरु- 
` ष देखते हँ, और अनादि अविद्याकरिके आइत हु- 
३ नेत्रोंकी दृष्टि जिनकी, ऐसे जो हैं अज्ञानी, सो 
साक्षात्कार प्रकाशमान साक्षी अपने आलख- 
` रूपकां नहीं देखते. जैसे प्रसक्ष प्रकाशमान सूर्य- 
कों roin पुरुष नहीं देखता है, तेसे विवेकरूप | 

नेत्रोति रहित पुरुष आतह्मखरूपकों नहीं देखि 
शकता इति ॥ ६५ ॥ 
_ शांका-ज्ञानरूपी नेत्रवाले पुरुषनें विवेक- 
के बल करिके देहईंद्रियादिक विषयोंविषे अध्यास- 
लक्षण मलको दूरि भी. करता है. पर पूर्वजन्म- 
के अन्यासत संसाररूपी वासनाके वशीभूत हो- 
कर फेरे भी अहं मनुष्य, ऐसा देहीका अभिमा- 
नरूप बंधन प्रतीत होता है, तो केसे खरूप- 
स्थितिको शुद्ध सलद्वारा तुम मुक्ति कहते o 


तातं FART कहना अयुक्त है. तहां कहते हैं ॥ 
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अवणादिभिरुहीप्तो ज्ञानाम्निप- 
रितापितः ॥ जीव सर्वमलान्सु- 
फेः स्वणेवह्योतते स्वयम्‌॥६६॥ 


` श्रवणादिभिरिति॥ श्रवण, मनन, निदि- 
ब्यासनकारके उत्पन्न भई अति उत्कृष्ट प्रः 
काशमान जो अमि, तिसकरिके परितप्त हुवा अः 
थात्‌ दुग्ध इवा जीवका संपूर्ण मळ कहे संसार- 
भूत अज्ञान, तिसका कार्य जो है जगत, fed 
सुक्त कहे रहित पुरुष सुवर्णकी तरह आपही 
शुद्ध प्रकाशमान होता है. तात्पर्यं यह खखरुप | 
सबिदानंदलक्षण आलखरूप प्रकाशता हे. . 
तिस पुरुषका अहं मनुष्य ऐसा अभिमान फिरि 
किसी तरहते नहीं होता इति॥ ६६ ॥ 
_ शंका-इस प्रकार शुद्ध करा इवा आला 
केसा होता हैं, ओर कहां उदय अर्थात्‌ प्रगट हो- 


`ता है, और किसको प्रकाशता है सो कहते EI 
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हृदाकाशोदितो द्यात्मा बोधमा- 
नुस्तमोऽपहृत्‌॥ सवेव्यापी सर्वे- 
धारी भाति सवै प्रकाशते ॥ ६७॥ 


हृदाकाशेति ॥ इस प्रकार शुद्ध कराहुवा 
. जीव आला ओर परमालझाकी एकतारूप लक्ष- 
णकरिके लक्षित हुवा, सो बोधरूप सूर्य अर्थात्‌ 
ज्ञानरूप सूर्य, हृदयरूप आकाशमे प्रगट वा प्रा- 
q होता है, सो स्वको भाति कहे. प्रकाशता हैं, 
ओर आला आप स्वयंप्रकाश È ॥ 
इांका-इदयरूप आकाशविषे प्रगट होता 
E सो हृदयाकाशपरिच्छिन्न अर्थात्‌ नाशमान 
है, तो तिसके साथ आत्मा भी परिच्छिन्न मान- 
ना चाहिये, तहां कहते हैं॥ सवेव्यापीति ॥ आ- 
सा सवै प्रपंचविषे व्यापक दै, ओर सर्वधारी कहे 
अज्ञानकाये जगतका अधिष्ठान है, तात्पर्य यह की 
. कार्यकरिके कारणकी हानि नहीं होती इति ॥६७॥ 


(4%) 7a 

d अब WT पुरुषोंकों अपने आझखरूप 

प करिके बरनन करते हैं. तिसके zn 
जो फल होता है, सो सब dijs फलका शिरो- 
मणि है. तात्पर्यं यह-सर्व कर्म ओर सबै dii 
ओर सर्व देवतनका सेवनरूप जो फल हैं, तिन 
सर्व फलोंका शिरोमणि अद्वेत आलाही फल है... 
तिसकी सेवा अवश्य करनी चाहिये. काहेते की, 
सेवनीय अवश्य आलाही है, तिसके सेवनतें 
कोइभी सेवा विशेष नहीं रहती, सो कहते हैं ॥ 


AAA पापनके दूर करनेके अ- 
थे तत्त्ववेत्ता भी प्रयागादि तीर्थनकी यात्राका उ- 
म करते हैं, तुम केसे सर्व Wed रहित uud 
प्रकाशमान आक्माकों कहते हो! oo 

उत्तर-भपनी आलखरूप तीर्थविषे खरा 
न करनेवाले पुरुषकों कछु भी कर्तव्य है नहीं, 
यह कहते हैं॥ २ | 
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_ दिग्देशकालायनपेक्ष्य सवेगं शी- 
तादिहृन्नित्यसुसं निरिंजनस्‌॥यः 
स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स 

. सवेवित्सवंगतोष्सृतो भवेत्‌॥ ६८॥ 


दिग्देशेति॥ जो सर्व क्रियातें रहित परमहंस 

` अपने आत्मखरूप GER खान करनेवाले 
अर्थात्‌ भजनेवाले हैं. तात्पर्य यह-जो एकाग्र- 
चित्त होकर आत्मतत्तकों विचार वा सेवन मनन 
हैं; सोइ सर्ववेत्ता ओर सर्वज्ञ कहे सर्वके 
जाननेवाले सर्वगत कहे व्यापक परमात्मखरूप, 
सो अमृत कहे मुक्त हैं. केसा है आलारूप तीर्थ, 
दिग्‌ कहे पूर्वादि दिशा. और Ida, केलास, q 
युलोकादि देश और भूत भविष्य वर्षमानकाल 
आदिकी इच्छातें रहित है. काहेतें, सर्वगत कहे 
व्यापक है. इस कारणतें देश कालादिकी इच्छा 
MIRA muksh नहीं. ओर प्रयागादि तीथ संपूर्ण 
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देशकालवाले हैं. ओर परिच्छिन्न भी हैं. ताते 
इनतें आत्मतीर्थ भिन्न है, फेरि केसा है आल- 
तीर्थ, शीतादिहत्‌ कहे शीत उष्णादि बंद दुःखो- 
के हरनेवाला है, जिसतें आत्मा निलसुख सर्वदा 
सुखखरूपही हे, ओर प्रयागादि तीर्थ, शीत उ- 
ष्णादि दद दुःखोके देनेवाले हँ, और महामारी 
` परती है, तो मूलतेंही विनाश करते हैं. फेरि केसा 
है आत्मा, निरंजन कहे मायाका जो है कार्य 
जगत्रूप मळते रहित है,ओर प्रयागादि तीर्थ की- 
चकादि सहित हैं. तातें NH पुरुषका खात्म- 
तीथे अवश्य सेवना है, दूसरा कर्तव्य और कोई | 
है नहीं. तदुक्तं महाभारते “आला नदी संयमतो- 
यपूर्णा सत्यावती शीलतटा दयोर्मिः ॥ तत्रा भिषेकं 
कुर्‌ पांडुपुत्र न वारिणा ga चांतरासा ” 
इति॥ भागवतेऽपि anal दर्शन पण्यं तीथेश्रूता 
हि साधवः॥ तीर्थीकुवैति तीयोनि खांतःस्थेन गदा- 
भृता॥ १॥ नह्यम्मयानि तीयोनि न देवा मृच्छिला- ` 
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WU ते पुनंत्युरुकालेन दशनादेव साधवः”इति॥ 
अत्र साधवः खात्मतीयें कृतखाना इत्यथैः “ खातं 
तेन समस्ततीर्थसलिले दत्ता सर्वावनियेज्ञानां च 
कृतं सहसमखिला देवाश्च संपूजिताः ॥ daa 
समुद्धताः स्वपितरख्रेलोक्यपूज्योऽप्यसो यस्य 
ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः MJI I F- 
छं पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन॥ 
,अपारसचित्सुखसागरेशस्मन्‌ लीनं परे ब्रह्मणि 
यस्य चेतः ॥ मम भवेद्वरुणाँ पद॒कंजयोरिह परत्र 
गतिः पदयोनेतिः॥ वसति यत्र विसुक्तिरहनिशं 
तदुपमा कथयामि कथं गिरः ॥ ६८ ॥ 

हाते श्रीमत्परमहंसपरिन्राजका- 

चायश्रीमच्छंकराचार्यकृत आ- 

त्मबोधः समाप्तः ॥ | 
` इति श्रीमन्माधवानंदपरमहंसपरित्राजविरचि- 
ता ( आलवोधास्यप्रकरणस्य ) सुबोधिनी भाषा- 
टीका समाप्ता ॥ शुभं भवतु ॥ 
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